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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
( Separato paring is given to this post in order that i mey be filed us a superando compilation) 

माम III - 31 

(PART 1 - SECTION 1] 
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India 


गृह मंत्रालय 
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 

मसूरी , दिनांक 1 फरवरी 1983 


सं0 2/ 7/ 81 - स्थापना - - इस कार्यालय की समसंख्यक अधि 
सूचना दिनांक 22 जुलाई , 1982 को जारी रखते हुए 
श्रीमती मंजुलिका सिंह को हिन्दी के सहायक प्राचार्य के 
पद पर तवर्थ नियुक्ति दिनांक 4 फरवरी, 1983 से 
आगामी छ: मास के लिये या इस पद पर नियमित नियुक्ति 
होने तक , जो भी पहले हो , बढ़ाई जाती है । 

पालोक सिन्हा 

उप -निदेशक 


केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कमांडेंट पहली सिगनल वाहिनी 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , नई दिल्ली का कार्यभार 20 - 1 - 83 
अपराह्न को त्याग दिया । 

दिनांक 3 फरवरी 1983 
सं० प्रो० दो - 1764/ 82 - स्था० - - महानिदेशक , केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर भवानी प्रसाद हजारिका को 
27 अक्तूबर 1982 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिये 
अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें जो 
भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 
कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त 
किया है । 

ए० के० सूरी 
सहायक निदेशक ( स्थापना ) 


महानिदेशक का कार्यालय 
महानिदेशालय के० रि० पु० बल । 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली , दिनांक 31 जनवरी 1983 

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 1983 
सं० प्रो० दो - 77/ 77 -स्थापना - कर्नल जी० एस० सोंधी सं० ई0 - 16014 ( 1 )/ 2/ 76- कार्मिक---निवर्तन की आयु 
ने अपनी पुनः नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप होने से सेवा निवृत्त होने पर , श्री विजय सिन्हा ने 31 दिसम्बर , 
1 - 476GI/ 82 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 28, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) [भाग - - बान 
1982 के अपरात से के० पौ० सु० २० मूनिट , 

बाणिज्य मंत्रालय । 
एच० एफ० सी०, बरौनी के कमांडेंट के पद का कार्यभार 

मुख्य नियंत्रक , प्रामात-निर्यात का कार्यालय 
छोर दिया । 

मई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1983 
सुरेन्द्र नाम 
महानिदेशक 

पायात -निर्यात व्यापार नियंत्रण 

( स्थापना ) 
वित्त आयोग 

___ सं० 1/ 1/ 83-प्रशा० ( राजपत्रित )/ 867 - राष्ट्रपति, श्री 
नई दिल्ली , दिनांक 1 फरवरी 1983 

निरोती लाल , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग -1 को 
सं० 8 वि० प्रा० 2 ( 15 ) - ए/ 82 - व्यय विभाग के दिनांक 1 सितम्बर, 1982 से अगला मादेश होने तक , 
आशुलिपिक ग्रेड "ग " ( प्रवरण ग्रेड ) और पाठवें वित्त मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात , नई दिल्ली के कार्यालय में 
मायोग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के रूप में प्रतिनियुक्ति उप मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात के पद पर स्थानापन्न 
पर तैनात श्री पार० एल० गंभीर अधिवार्षिकी की माय रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करते हैं । 
प्राप्त करने पर 31 जनवरी 1983 के अपराह्न से सरकारी 

वी . शेषण , 
सेवा से सेवा -निवृत्त हो गये हैं । 

संयुक्त मुख्य नियंत्रक 
सुखवासी लाल माथुर 
अवर सचिव 

( वस्त्र विभाग ) 
भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 

वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय 
कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा 

बम्बई- 20, दिनांक 3 फरवरी 1983 
केन्द्रीय राजस्व 

सं० सी० एल० बी० वो /10 ( 2)/ 83/ 1 - कपास नियं 
नई दिल्ली - 2, दिनांक 1 फरवरी 1983 

वण प्रादेश , 1955 के खण्ड 14क तथा अन्य संबंधित 
सं० प्रशा० - 1/कार्या० आदेश - 560 श्रीमान निदेशक उपबन्धों में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , एतद् 
लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के निम्नलिखित द्वारा वस्त्र प्रायुक्त की अधिसूचना सं० सी० एल० बी० 
स्थायी अनुभाग अधिकारियों को उनके मागे दर्शाई गई तारीख वो 10( 1 )/ 73- 78, दिनांक 11 अक्तूबर , 1976 का 
से अगले आदेश माने तक 840 - 1200 रु० के वेतनक्रम मपखण्डन करता हूं । 
में स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं : - - 

सुरेश कुमार 
दिनांक 

पतिरिक्त वस्त्र प्रायुक्त 
सं० 
1. श्री नरिंजन सिंह 

3 - 1 - 83 (पूर्वाह्न ) 
2 . श्री महेन्द्र कुमार रस्तोगी 31 - 1 - 83 (पूर्वाह्न ) 

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय 
3. श्री मोक्ष सागर 31 - 1 - 83 (पूर्वाल ) 

( प्रशासन अनु०- 6 ) 
प्र० त्रिपाठी , 

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 1983 
लेखा परीक्षा अधिकारी ( प्र . ) 

सं० प्र० 6/ 247 ( 415)/ 63 - स्थायी सहायक निरीक्षक 
श्रम विभाग 

अधिकारी ( धातु-रसायन ) तथा उप निदेशक निरीक्षण 
कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र 

( धातुफर्म ) दुर्गापुर के कार्यालय में सहायक निदेशक निरीक्षण 

( धात रसायन ) भारतीय निरीक्षण सेवा धात् रसायन शाखा 
महानिदेशालय 

के ग्रेड - II के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे 
बम्बई- 4000 22, दिनांक 31 जनवरी 1983 

श्री मार० एन० दास गुप्ता निवर्तमान प्रायु प्राप्त कर लेने . 
सं० 15/ 30/ 82 - स्था - महानिदेशक , कारखाना सलाह पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 के अपराल से सरकारी 
सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र , बम्बई , श्री तरुण कुमार घोष सेवा से निदूस हो गए । 
को अस्थायी स्टप से सहायक निदेशक ( मार्टिस्ट एंड अभिन्यास 

2. श्री दास गुप्ता ने दिनांक 31 - 12 - 82 के अपराह्न 
विशेषज्ञ ) के पद पर दिनांक 7 जनवरी 1983 (पूर्वाह्न ) 
से अगले पादेश आने तक इस कारखाना सलाह सेवा और 

से सहायक निदेशक ( धातु रसायन ) के पद का कार्यभार 

छोड़ दिया । 
श्रम विज्ञान केन्द्र में नियुक्त करते हैं । 
ए० के० पक्रवर्ती 

सोहन लाल कपूर , 
महानिदेशक 

उप -निदेशक ( प्रशासन ) 
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( प्रशासन अनुभाग -प्र० - 1 ) 

2. उपर्युक्त अधिकारी उपनिदेशक , पूर्ति के पद पर 

नियमित आधार पर पदोन्नति होने पर 2 - 11 - 1982 
नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1983 

( पूर्वाह्न ) से दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन रहेंगे । 
सं० प्र० - 1/ 1 ( 889) स्थाई प्रगति प्रधिकारी तथा 

एस० बालासुब्रमणियन् 
सहायक निदेशक ग्रेड - II के पद पर स्थानापन्न रूप से 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कार्य कर रहे श्री बिहारी लाल निवर्तमान मायु प्राप्त कर 
लेने पर दिनांक 31 - 1 - 1983 के अपराह्न से सरकारी सेवा से 

इस्पात और खान मंत्रालय 
निवृत हो गए । 

( इस्पात विभाग ) 
दिनांक 3 फरवरी 1983 

कलकत्ता -20, दिनांक 31 जनवरी 1983 
___ सं० प्र० - 1/1 ( 75 ) - राष्ट्रपति , उप निदेशक , पूति ( भारतीय 

सं० स्था०I - 3 ( 1 )/ 74 ( . ) - लोहा और इस्पात नियं 
पूति सेवा गुप " ए " के ग्रेड - 2 ) तथा स्थानापन्न 

नक ने एतद्द्वारा श्री निर्मल चक्रवर्ती, सहायक को वरिष्ठ 
रूप से विशेष कार्य अधिकारी ( प्रशिक्षण ) के पद पर कार्य निजी सहायक के स्थानापन्न रूप में नियुक्ति की प्रतिनियुक्ति 
कर रहे श्री माम चन्द को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , 

अवधि दिनांक 18- 1 -1983 ( पूर्वाह्न ) से अगले एक वर्ष 
मई दिल्ली में दिनांक 25 - 1 - 1983 के पूर्वाह्न से सदर्थ 

तक बढ़ा दिया है । 
माधार पर स्थानापन्न रूप में निदेशक पूर्ति ( भारतीय पूर्ति 

सुभाष चन्द्र मजुमदार 
सेवा ग्रुप ए के ग्रेड -I) पद पर नियुक्त करते हैं । 

संयुक्त लोहा और इस्पात नियंत्रक 
2. निदेशक के पद पर तदर्थ नियुक्ति से श्री माम चन्द 
को नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई हक नहीं 

खान विभाग 
होगा तथा उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा उस 

भारतीय खान ब्यूरो 
ग्रेड में वरीयता तथा पदोन्नति की पात्रता के लिये नहीं 
गिनी आएगी । 

नागपुर, दिनांक 31 जनवरी 1983 

सं० ए० 19012( 163 )/ 82 - स्था० ए० खण्ड -I 
. सं० ए- 1/ 2 ( 353) / 7 - राष्ट्रपति , निम्नलिखित प्रधि 

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री पी० 
कारियों को , जो उनके नाम के सामने दिये गये कार्यालयों 

एस० कुलकर्णी, स्थाई भंडारी ( तकनीकी ) को भारतीय खान 
में उप निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप " ए " के ग्रेड -II ) 

ब्यूरो में सहायक भंडारी अधिकारी के पद पर दिनांक 20 
के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे 

दिसम्बर , 1982 ( पूर्वाह्न) से पदोन्नति प्रदान की गई है । 
हैं 2 - 11 - 1982 से और आगामी आदेश दिये जाने तक 
नियमित आधार पर उप निदेशक ( भारतीय प्रति सेवा , अप 

व० ५० मिश्र 
" ए " के ग्रेड -- 2 ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य 

कार्यालय अध्यक्ष 
करने के लिये नियुक्त करते है : 

भारतीय खान ब्यूरो 
1. श्री आई० एस० गर्ग, म०नि० पू०नि० मुख्यालय , 
नई दिल्ली । 

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 
2. श्री के० एस० रंगासाई, पूर्ति तथा निपटान निदेशालय , 

भारतीय संग्रहालय भवन 
___ मद्रास । 

कलकत्ता - 16, दिनांक 31 जनवरी 1983 
3. श्री एस० पी० एस० भाटिया, 31 - 12 - 82 ( अपराह ) ___ सं० 4 - 187/82/स्था० --निदेशक , भारतीय मानव 
से स्वेच्छा से सेवा -निवृत्त । 

विज्ञान सर्वेक्षण, इस सर्वेक्षण के मध्य क्षेत्र , नागपुर में डा० 
4. श्री जे० एन० जोशी, म० नि० पू० नि० मुख्यालय , मार० के० साहा को अस्थाई रूप में सहायक मानव विज्ञानी 
नई दिल्ली । 

के पद पर 17 जनवरी 1983 के दोपहर से अगला मादेश 
5. श्री एम० सी० उपरेती - वही -- 

तक नियुक्त करते है । 
6. श्री पी० वी० भार० मूर्ति बही 

एम० मार० माईच 

प्रशासनिक अधिकारी 
7. श्री एम० पी० गुप्ता -वही 
8. श्री ए० के० पोहड्डा -- यही -- 
9. श्री रवि गुप्ता - वही 

भारतीय सर्वेक्षण विभाग 
10. श्री एल० सी० वाधवन - बही 

वेहरादून , दिनांक 4 फरवरी 1983 
11. श्री वी० एल० शर्मा, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , सं० सी० - 9005/ 579 - ए - निम्नलिखित प्रधिकारी , 
कलकत्ता । 

स्थापना एवं लेखा अधिकारी , ( सा० सि . सेवा ग्रुप " मी " 
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1 


से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के स्थाई पद पर मलत : नियक्त 
किया जाता है । 


पव ) के पद पर प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख 
से मूल रूप में नियुक्त किए जाते हैं : 
1. श्री एल० पी० कुण्डलिया 

17 - 1 - 1982 
2. श्री प्रो० एन० कपूर 

17 - 1 - 1982 
3. श्री के . वी . कृष्णमूर्ति 

17 - 1 - 1982 
4. श्री पी० सी० जैन 

17 - 1 - 1982 
5 . श्री जे० पी० शर्मा 

17 - 1 - 1982 
6. श्री जे० पी० चोपड़ा 

1 - 4 - 1982 
7 . श्री सालिग राम | 

1 - 4 - 1982 
8. श्री एस० एन० सुब्बा राव 

6 - 12- 1982 
जी० सी० अग्रवाल 

मेजर जनरल 
भारत के महासर्वेक्षक 
(नियुक्ति प्राधिकारी ) 


दिनांक 3 फरवरी 1983 
सं० ए० - 19023/ 52/ 78 -प्र० - III - -- इस निदेशालय के 
अधीन अबोहर में उप-वरिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर पदो 
प्रति होने के उपरांत श्री एच० पी० सिंह ने इस निदेशालय 
के अधीन नई दिल्ली में दिनांक 1 जनवरी 1983 ( अपसल ) 
में विपणन अधिकारी ( वर्ग - 1 ) के पद का कार्यभार छोड़ 
दिया है । 

सं० ए० 19023/9/ 81 -30 - III - इस निदेशालय के 
अधीन विपणन अधिकारी ( वर्ग - 1 ) के पद पर निम्नलिखित 
अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को 31 मार्च, 1983 या 
जब तक पद नियमित आधार पर भरे जाते हैं , दोनों में से 
जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है : 

1. श्री एन० जे० पिल्लै , विपणन अधिकारी, बम्बई । 
2 . श्री एन० गमरद्दीन , विपणन अधिकारी , बंगलौर । 
3. श्री ई० एस० पालुज , विपणन अधिकारी , फरीदाबाद । 


पत्र सूचना कार्यालय 
नई दिल्ली , दिनांक 3 फरवरी 1983 
___ सं० ए० 120 26/ 1/ 80 -स्था० — प्रधान सूचना अधि 
कारी इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 
1 जनवरी , 1983 के पूर्वाल्ल से पत्र सूचना कार्यालय , बंबई , 
कलकत्ता और मद्रास में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 
नियुक्त करते हैं : 
1. श्री डी० आर० दावरा , प्रशासनिक अधिकारी , पत्र 

सूचना कार्यालय , बंबई । । 
2. श्री एन० एन० सिन्हा , प्रशासनिक अधिकारी , पत्र 

सूचना कार्यालय , कलकत्ता । 
3. श्री पी० एन० कुट्टी, प्रशासनिक अधिकारी, पत्र 
सूचना कार्यालय , मद्रास । 

__ ति० सु० सुन्दरेश्वरन 
सहायक प्रधान सूचना अधिकारी 
कृते प्रधान सूचना अधिकारी 


सं० ए० 19023/ 5/ 82 - प्र० - - - श्री एस० एस० 
बिमरा, सहायक विपणन अधिकारी को इस निदेशालय के 
अधीन नागपुर में दिनांक 29 नवम्बर, 1982 ( अपराह्न ) 
से 4 महीने की अवधि के लिये पूर्णतया तदर्थ आधार पर या 
जब तक पद नियमित प्राधार पर भरा जाता है वोनों में 
से जो भी पहले हो , स्थानापन्न विपणन अधिकारी ( वर्ग - 3 ) 
के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

विपणन अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने के उपरांत 
श्री बिमरा ने बंगलौर में दिनांक 27 नवम्बर , 1982 
( अपराह्न ) में सहायक विपणन अधिकारी के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया है । 

गोपाल शरण शुक्ल 
कृषि विपणन सलाहकार 

भारत सरकार 


फरीदाबाद, 121001, दिनांक 1 फरवरी 1983 


कृषि एवं सहाकारिता विभाग 

कृषि मूल्य प्रायोग 
मई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1983 
सं० 2 - 8/ 82 - प्रशाo ---स्थायी प्राशुलिपिक ग्रेड I 
श्री अमृत लाल शोरी को पहली फरवरी, 1983 ( पूर्वाल ) 
से कृषि मूल्य प्रायोग के अध्यक्ष के वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक 
के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है । 

भार० एस० हंसरा 
प्रशासन अधिकारी 


सं० ए० - 19024/ 1/ 82 -40 - ---इस निदेशालम की 
अधिसूचना संख्या सम , दिनांक 23- 12-1982 के क्रम में 
श्री जी० सी० सिंह, वरिष्ठ रसायनज्ञ की नियुक्ति को 
क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कोचीन में मुख्य रसायनश 
पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर 3 महीने की अवधि के 
लिये 31 मार्च 1983 या जब तक पद नियमित आधार 
पर भरा जाता है दोनों में से जो भी पहले हो , बढ़ाया गया 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 

प्रधान कार्यालय 
फरीदाबाद , दिनांक 25 जनवरी 1983 
सं० ए० - 31014 / 4/ 78 - 40 - - - श्री एम० डी० जान 
को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में दिनांक 22 - 6-81 


जी० आर० भाटिया 
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार 
कृत कृषि विपणन सलाहकार 

भारत सरकार 


- 


: 
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भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

अलरिक्ष विभाग 
( कार्मिक प्रभाग ) 

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र 
बम्बई- 400085, दिनांक 3 फरवरी 1983 

( स्थापना अतुभाग ) 
सं० डी०/ 556 /सी० ई० डी०/ स्था - 11 /54- - श्री जनार्दन तिरुवनंतपुरम -695022, दिनांक 18 जनवरी 1983 
नरहर देवधार वैज्ञानिक अधिकारी एस० बी० पद का पद ___ सं० वी० एस० एस० सी० स्था०/ एफ०/ 1 (17 ) 
भार 1 - 9 - 1982 पूर्वाह्न को ऐच्छिक सेवा निवृत्ति पर नियंत्रक , वी० एस० एस० सी० , अंतरिक्ष विभाग के विक्रम 
छोड़ दिया । 

साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र , तिरुवनंतपुरम में लेखा सहायक . 
पी० एम० कृष्णमूर्ति 

" ए " श्री टी० आई० अब्रहाम को रु० 650 - 30 -- 740 
नियंत्रक 

35 - 880 - 1० रो० -- 40 - 960/- के वेतनमान में सहायक 

लेखा अधिकारी के पद पर 7 जनवरी , 1983 से स्थानापन्न 
परमाणु ऊर्जा विभाग 

रूप में पदोन्नत करते है । 
राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना 

के० पी० आर० मेनोन 

प्रशासन अधिकारी - II ( स्था० ) 
अणुशक्ति -323303, दिनांक 4 फरवरी 1983 

हते नियंत्रक , वी० एस० एस० सी० 
सं० रापविप ०/भर्ती/ 7( 6 )/ 79/स्थ०/ 86 - राजस्थान पर 
माणु विद्युत् परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता इस 

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 
बिजलीघर के एक स्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा नरोरा 

नई दिल्ली , दिनांक 18 जनवरी 1983 
परमाणु विद्युत् परियोजना से स्थानांतरित स्थानापन्न सुरक्षा 
अधिकारी श्री एस० सी० भगेशरा को इस परियोजना 

सं० ए० 32013/18/ 82 - 50 - ए - महानिदेशक नागर 
में अस्थाई तौर पर 31 दिसम्बर 1982 के अपराह्न से 

विमानम ने श्री प्रार० एन० भटनागर, उपनिदेशक , मद्रास 
अगले प्रावेश होने तक के लिये सुरक्षा अधिकारी के पद पर 

एयरपोर्ट को दिनांक 1 - 1 - 1983 से और अन्य प्रादेपा होने 
नियुक्त करते हैं । 

तक क्षेत्रीय नियंत्रक विमानक्षेत्र , मद्रास एयरपोर्ट के पद पर 

नियुक्त किया है । 
ए० एन० कट्टी 

सुधाकर गुप्ता 
प्रशासन अधिकारी ( स्थापना ) 

उपनिदेशक ( प्रशासन ) 
कृते मुख्य परियोजना अभियन्ता 

कृते महानिदेशक नागर विमानन 


नई दिल्ली , दिनांक 18 जनवरी 1983 
सं० ए० 32013/ 1/81 ई० ए० - राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की वरिष्ठ विमानक्षेत्र अधिकारी के ग्रेज में की गई 
तदर्थ नियुक्ति प्रत्येक के नाम के सामने दी गई अवधि के लिये जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है : 


मा० सं० 


नाम 


स्टेशन 


अवधि 


1. श्री ए० के० बासु 
2. श्री आर० एल० चोपड़ा 


डी०जी० सी० ए० मुख्यालय 
बम्बई 


1 - 6 - 1982 
8 - 4 - 1982 


20 - 9 - 1982 
20 - 0 --1982 


सुधाकर गुप्ता 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) 


. 


नई दिल्ली , दिनांक 3 फरवरी 1983 
सं० ए० 32013/ 3/ 79 - ई० एस० -- राष्ट्रपति ने श्री 
ए० एन० मुखर्जी की उप -निदेशक /नियंत्रक वैमानिकी निरीक्षपा 
के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 31 -12- 1982 तक की अवधि 
के लिये आरी रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । 


विदेश संचार सेवा 
बम्बई , दिनांक 19 जनवरी 1983 
सं० 1/ 459/ 83 -स्था० - विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतद्धारा कलकत्ता शाखा के तकनीकी सहायक , 
श्री ए . चन्द्रा को स्थानीय व्यवस्था के रूप में तवर्ष प्राधार 
पर अल्पकालिक रिक्त स्थान पर 20 - 9- 82 से 22- 1 -83 
तक की अवधि के लिये उसी शाखा में स्थानापन रूप से 
सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं । 


जगदीश चन्द्र गर्ग 
सहायक निदेशक ( प्रशासन ) 


- 
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सं० 1/ 464/ 83- स्था० -- विदेश संचार सेवा के महा रामन् को स्थानीय व्यवस्था के रूप में तदर्थ प्राधार पर 
निदेशक एतदद्वारा कलकत्ता शाखा के तकनीकी सहायक , श्री डी० अल्पकालिक रिक्त स्थान पर 9- 11- 82 से 11 -12-82 
मार० सेन को स्थानीय व्यवस्था के रूप में तदर्थ प्राधार पर ( दोनों दिन समेत ) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में 
अल्पकालिक रिक्त स्थान पर 15- 2 - 82 से 2- 1 - 83 तक स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबंधक नियुक्त करते हैं । 
की अवधि के लिये उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक 
अभियंता नियुक्त करते हैं । 

सं० 1/ 514/ 83 - स्था० - विदेश संचार सेवा के महा 

निदेशक एतदद्वारा नई दिल्ली शाखा के तकनीकी सहायक , 
एच० एल० मल्होत्रा 

श्री ए० के० मधोक को नियमित आधार पर 16 - 9- 82 
उप निदेशक ( प्रशा० ) 

के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न 
कुसे महानिदेशक 

रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं । 
बम्बई , दिनांक 29 जनवरी 1983 

पा० कि० गोविन्द नायर 
सं० 1/ 91 / 83 - स्था --विदेश संचार सेवा के महा 

निदेशक ( प्रशा० ) 
निदेशक एतदद्वारा मद्रास शाखा के पर्यवेक्षक श्री व्ही० कोयंडा 

कृते महानिदेशक 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 

बंबई- 1, दिनांक फरवरी 1983 
सं० एस० टी० 2/ 80- 81 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 232 -ए के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
प्रयोग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व लवण अधिनियम , 1944 की धारा - 9 के अधीन न्यायालाय द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों और अधिनियम 
की धारा - 33 में संदर्भित अधिकारी द्वारा रु . 10, 000/- या इससे अधिक की राशि के लिये दण्डित व्यक्तियों के नाम और पते 
उपनियम - 2 में उल्लिखित अन्य विवरणों सहित निम्न प्रकार से प्रकाशित किये जाते हैं : 

न्यायालय के मामले 

31 दिसम्बर , 1982 को समाप्त तिमाही का विवरण 
क्रम सं० व्यक्ति का नाम 

पता 

अधिनियम के किस प्रावधानों दण्ड - राशि 
का उल्लंघन किया गया 


3 


1. श्री डाह्याभाई काशीभाई पटेल 


2/ 1 श्री राम भवन , किंग्स 
सर्कल टी० टी० माटुंगा , 
बंबई - 400019 


2. श्री अरविन्द उर्फ राजु लामाभाई पटेल 


( क ) धारा 9 ( 1 ) ( बी० ( क ) एक दिन का साधा 
बी० ) ( 1 ) के अंतर्गत रण कारावास और 

रु . 2000 न भरने 
पर एक महीने का 

कठोर कारावास । 
( ख ) धारा 9 ( 1 ) ( बी० ( ख ) एक दिन का साधा 
मी० ) ( 1 ) के अंतर्गत रण कारावास और 

रु० 7600/- न 
भरने पर छः महीने 

का कठोर कारावास । 
( ग ) - वही - 9( 1 ) ( ग ) -- वही 

- ( बी०बी०बी० ) ( 1 ) 


4 


क्रम संख्या व्यक्ति का नाम 


पता 


II -विभागीय न्यायनिर्णयन 

अधिनियम के दण्ड - राशि 
प्रावधान या उसके 
अन्तर्गत बने नियमों 
का उल्लंघन किया 
गया 


धारा - 33 के अन्त - अधिनियम की 
र्गत न्याय-निर्णीत धारा - 34 के 
शुल्केय माल का अधीन जब्ती के 
मूल्य , जो जस स्थान पर अर्थदण्ड 
किया जाना है । की राशि 


1 


2 


3 .. 


- शून्य - - 


- 


- 


विजय कुमार गुप्ता , 

समाहर्ता 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बम्बई 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


निर्माण महानिदेशालय 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 


नई दिल्ली , दिनांक 1 फरवरी 1983 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 और प्रीतम एस्टेट प्राइवेट 

लिमिटेड के विषय में 


सं० 27 - ई० ई० /बी० ( 3 ) / 69 ई० सी0 -- 2 - - केन्द्रीय 
लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारी वार्धक्य 
( 58 वर्ष ) की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 
1982 ( दोपहरबाद ) को सेवा -निवृत्त हो गये हैं : -- 


जालंधर, दिनांक 27 जनवरी 1983 
___ सं० जी० स्टेट/ 560/ 9517 ---झम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रीतम एस्टेट प्राइवेट 
लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है 
और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 


क्रमांक अधिकारी का नाम 


पदनाम एवं कार्यालय 
का नाम जहां से वे 
सेवा निवृत्त हुए 
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सर्वश्री 
1. एल . डी० भाटिया 


कम्पनी अधिनियम 1956 और खज्जर फाइनेन्स 
एम्ह चिट फंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 

के विषय में 


आलंघर, दिनांक 27 जनवरी 1983 


2. वी० डी० गुप्ता 


कार्यपालक इजानियर 
( विद्युत् ) , वातानुकूलन 
मण्डल सं० 2, के० लो० 
नि० वि० , नई दिल्ली । 
कार्यपालक अभियन्ता 
( विद्युत ) , लखनऊ केन्द्रीय 
विद्युत मण्डल , के० लो० नि० 
वि०, लखनऊ ( उ०प्र० ) 
कार्यपालक अभियंता 
( विद्युत ) , सफदरजंग विद्युत 
मण्डल , के० लो० नि० 
वि० , नई दिल्ली । 
कार्यपालक इंजीनियर 
( सिविल ), निर्माण मण्डल 
सं० 5, के० लो० नि० वि० , 
नई दिल्ली । 


सं० जी०/ स्टेट/ 560/ 9539 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
सूचना दी जाती है कि खज्जर फाइनेन्स एन्ड चिटफंड कम्पनी 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया 
गया है और उक्त कम्पनी विषटिस हो गई है । 

बी० एम० जैन 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ 


3. पी० ए० चावला 


4. मो० पी० शर्मा 


नीना गर्ग 
उपनिवेशक ( प्रशासन ) 
स्ते महानिदेशक (निर्माण ) 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स बावरा 
फाइनेन्स ( रायपुर ) प्राइवेट लिमिटेड के 

विषय में 
ग्वालियर , दिनांक 2 फरवरी 1983 
सं० 1205 /सी० पी०/ 4043 - कम्पनी अधिनियम, 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के 
मनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख 
से तीन मास के अवसान पर मै० बावरा फाइनेन्स ( रायपुर ) 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न 
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त 
कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 


नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1983 


सं० 24/ 25/68 -एम० एस०-II/ ई० सी० - 9 - इस 
विभाग के सहायक वास्तुक श्री पार० के० दुगल वार्धक्य 
की प्रायु प्राप्त करने पर 31 - 1 - 83 ( अपराल ) को सरकारी 
सेवा से निवृत्त हो गये । 

ए० के० नारंग 
प्रशासन उपनिदेशक 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्स ज्योत्सना वसन्त 

स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 

ग्वालियर , दिनांक 2 फरवरी 1983 
सं० 1239/सी० पी०/ 4046 --कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण 
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HILER 


: 


- 


- 


- 


- 


- 


काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विषटित कर दी गई 


में एतद्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि मैसर्स ज्योत्सना 
बसन्त स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से 
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई 


सुरेन्द्र कुमार सक्सेना 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
मध्य प्रदेश, ग्वालियर 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स भोपाल प्रिन्टर्स 

एण्ड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


ग्वालियर - 474009 , दिनांक 2 फरवरी 1983 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स प्रोमिनेन्ट 

___ एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 
पटना - 800001, दिनांक 5 फरवरी 1983 

सं० ( 771 ) पी० एस० /560/ 137 - - कम्पनी प्रधि 
नियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनु 
सरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 
तीन मास के अवसाम पर प्रोमिनेन्ट एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर से नाम काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विष 
टित कर दी जायेगी । 

ए . वहाब अन्सारी , 
कम्पनी रजिस्ट्रार , बिहार, पटना 


सं० 964/सी० पी० / 4047 — कम्पनी अधिनियम 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण 
में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भोपाल प्रिंटर्स 
एण्ड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम माज रजिस्टर से 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - . . - - - - 


- . . - - -- - - 


- . . . - - - 


- - -- - - - - - - 


- - 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . .- -- --.. .- --- 

1 . श्री विठ्ठलमा छोन्डसा मिस्कीन पुत्र श्री एन वाय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

___ शालगार , कमरी पट , हुबली । । 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

1 . श्री गनपतसा 
भारत सरकार 

2 . श्री मडादवसा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . श्री विठाब 
अर्जन रज , बंगलूर 

श्री वासुदेव 

5 . श्री काशीनाथ पुत्र नारायनरपा बद्दी सोरबद 
बंगलूर , दिनांक 9 दिसम्बर 1982 

मठ गली हबली । 

( अन्तरिती ) 
निवश मं . न . गो . आर . 487 / 82 - 83 - - यत : मझे , 
मंज माघवन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उबल अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता है । 
269 -म्ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
- 25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं , मिटी सास नं . 3305 है , तथा जो उनकल 
माकसटनशन हबली गं स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
म और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कार्यालय , हबली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( 1908 का 16) के अधीन ता . 14 - 5 - 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त मंपति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृशमान प्रतिफल सं एस दृश्यमान प्रतिफल के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो ओर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्तारती ( अन्तारीतयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अहस्ताक्षरी के पास 
पाया गया प्रतिप, ल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखिन में बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


( दस्तावेज नं . 393/ 82 - 83 

ता . 14 - 5 -1982 
खुला जगह सी . टी . एस . नं . 3305 का उनकल एक्स 
टनशन हबली । 


मंज माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

र्जन रंज , बंगलूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निमालिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
2 - 476GI / 82 


तारीख : 9 -12 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . ... . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


श्रीमती समिता बयी 
2 . श्री नागराज 
3 . श्रीमती सधा , जे सी नगर , अन्नीगरी बिल्डींग 
हबली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जी के शडा सांपरायीटर एम / एस राजश पेन्टर 
प्रसीस ट्राफीक पालंयाड , हबली 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रजा , मंगलूर 

बंगलूर , दिनांक 9 दिसम्बर 1982 
- निदश सं . नोटीस नं . 448 / 82 -83 -- यतः मुझे , मंजु 
माधवन , 
आयकर अधिनियम , . 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . सी . एस . नं . 504 - हो , तथा वार्ड नं . 1 
ल्यामिगरन रोड हबली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ई ) , रजिस्ट्रीबर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हबली में रजिस्ट्रीकरण अर्थािनयम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन ता . 28 - 5 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उन्निस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


किसी आधन 
के अन्न सविधा 


अनुसपी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


( दरतावेज सं . 517 / 82-83 ता . 28 - 5 - 1982 ) 
वार्ड नं . 1 , क्यामिंगटन रोड हबली में रहने वाला प्रोपरटी 
नं . सि एस नं . 504- ए 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


मंज माधवन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उर्जन रज , बंगलूर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 9 -12- 1982 . 
माहर : 


भाप IIT -- खण्ड 1 ] । 
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CTED 


प्रल्प आई . टी . एन . एस . -- ------ -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 


1 . 1 . श्री सी . आर . कृश्नमती और ब्रदर्स 
2 . श्री सी आर श्रीनीवासमूती और सी आर बहम 

मी आर . आं , डार नं . 15 वार्ड नं . 183 
क्रास गांधी नगर बल्लरी 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती पाच पदमा पत्नी राजसीहमा 3 , मारगेसा 
रांड 13- के झांस मल्लेखरम बंगलोर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , बंगलूर 
बंगलर , दिनांक 3 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राषपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अर्याध या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदश सं . नोटीस नं . 486/ 82 - 83 -- - यत : मुझे , 
श्रीमती मंज माधवन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 . 000/ - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं . जोर नं . 15 प्लाट नं . 64 है , तथा जो गंधी 
नगर बल्लारी में स्थित ह ( और इससे उपावद्ध अनसची म 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , बलदारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का [ 6 ) के अधीन , ता . 19- 5 - 1982 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखिरा उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
ािसत में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसती 


( दरतावेज मं . 773 / 32 - 83 ता . 19 - 5 -82) 
प्राप्रटी जिमका डॉर . 15 कारन XVIII गांधी नगर 
बेल्लारी में उपस्थित है । 


( स ) एगी किसी आय या किगी धन या अन्य आरितगों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मंज माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , बंगलूर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनमरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


सासरीप 3 - 1 -1983 
माहर : 
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माग II -- - 


1 


प्ररूप धाई . टी . एन . एस . - 


- - - - - 


1 . जोसेफ फिलीप गान्सालय 2 . जान फिलीप 
गोन्सालहस । 

( अन्तरक ) 
2 . संहिता इन्डस्ट्रिअल एन्टरप्राइजेस । 

( अन्तरिती) 
3 . संहिता इन्डस्ट्रिअल एन्टरप्राईजेस , 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभांग 

में सम्पत्ति है ) 
4 . अंना मरी अयया गांन्साल्डल आर अन्य 

( वह व्यक्ति जिमके बार में 
अधोहस्ताक्षर जानता ह कि वह सम्पत्ति 

हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक । प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 3 , बबई 
बंबई , दिनांक जनवरी 1982 
निदंश सं . ए . आर . 3 / 2179 / 82 - 83- ~- यतः मझ , 
एस . एच . अब्बास अबिदी , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है . 
और जिसकी सं . सव्ह नं . 51 , हिस्सा नं . J (पीटो ह तथा 
जो व्हिलेज माहिली , अंधरी का रोड , बम्बई डाक्यूमंट नं . 
एस . 2322 / 81 में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित हो ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 26 - 5 - 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्न का उदः २६ मं उक्त अन्तरण लिखिर 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - . 


( क ) हा पचना के राजपत्र I TRE TT को तारीफ में 

45 दिन की प्रवधि पानाबना व्यक्तियों पर 
पूचना को जामीन में 3 दाह अवधि , जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होता . ::मार पुदो । 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वार : 


( ख ) इ . पुचना राना में 6T का नारीत्र 

45 दिन के भीतर उ स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य यकिन ारा प्रधाटम्तामरो के पास 
लिखित में किए जा सकें । 


समाहरण: - - इसमें चयन पदों पर पर्दा का , बी उमा 

प्रधिनिया के मा 20 में परिमापर 
है , वहीं प्रर्य हाना , जार में दियः 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करन या पममे बचने में 
मुविधा के लिए बोर/ ur 


अनुसूची 


जैसा की विलेख संख्या एस 2322 / 81 आर उपरजिस्ट्रार 
बम्बई द्वारा दि . 26 - 5 -1982 को रजिस्टर्ड किया गया है । 


( ब ) तो "कसी ग्रप पा किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , नि सारनी ग्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 11 ) साउन अधिनियम, या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 1 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भरिनी चा " मा नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


एस ., एच . अव्याम आबदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 3 , बम्बई 


बत : अग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के बधीम , निम्नलिखित म्यक्तियों , वर्भात : --- 


तारीख : 
माहर : 


- 


- 


- - 


- 


- 


भाग III - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 

1 . जोसेफ फिलीप गोन्साल्व्हस ( 2 ) जान फिलीप 
गोन्साल्व्हस । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 . संहिता इन्डस्ट्रिअल एन्टरप्राईजेस 

( अन्तरिती ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

3 . संहिता इन्डस्ट्रिअल एन्टरप्राईजेस , 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . अंना मेरी डाययो गोन्साल्डल और अन्य 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके बार में 

अधोहस्ताक्षर जनता है कि वह सम्पत्ति 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में हितबद्ध है ) 
अर्जन रज - । । । , बम्बई 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
बंबई , दिनांक जनवरी 1982 

कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निदश सं . ए . आर . III / 2. 189 / 82 - 83-- - अत : मझे , 
एस . एच . अब्बास अबिदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . सव्ह नं . 3 , हिस्सा नं . 5 , एस . नं . 8 , 
एच . नं . 3 पी टी , एस . नं . 51 , एच . नं . 13 पीटी . . 
है तथा जो व्हिलेज माहिली , अंधेरी का रोड , बम्बई डाक्य - 
मेंट नं . एस . 2321 - 81 में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 26 - 5 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हशमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया . गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जे भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


. 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
( अनुसची की विलेख सं . एस . 2321/ 81 और जो उपरजि 
स्ट्रार बम्बई द्वारा दि . 26 - 5 - 82 को रजिस्टर्ड किया गया 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एस . एच . अब्बास अबिदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 3 , बम्बई 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - -- - 


तारीख : 
मोहर : 
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[ भाग III - -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- .... .. . 

1 . (1 ) श्री जोसफ फिलीप गोन्साल्व्हस , 
( 2 ) श्री जान फिलीप गोन्साल्व्हस । 

( अन्तरक ) 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 . संहिता इन्डस्ट्रीअल एन्टरप्राईजेस । 
269 - २ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 

3 . संहिता इन्डस्ट्रिअल एन्टरप्राईजेस । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . श्रीमती अना मेरी डायगो गोन्साल्व्हस । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
अर्जन रज - 3 , बम्बई 
बम्बई , दिनांक 15 जनवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निश सं . ए . आर . 3/ 2180/ 82/ 83 - - अत : मुझे , कार्यवाहियां करता हो । 
एस् . एच् . अब्बास अबिदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

रक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं . सर्वे नं . 51 , हिस्सा नं . . 1 (पिटी) हो , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
तथा जो व्हिलेज मोहिली , कला अन्धेरी रोड , बम्बई डाक मेन्ट 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नं . एस . 2323 / 81 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पर्ण झाा संणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
(1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 25 - 5 - 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जं उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोवस सम्पत्ति का उचित बाजार . 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभापित 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

हरे , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 

गया है । 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


१० 


अनुमची जैसा की विलेख मं . एस . 2323 / 81 और जो 
उपरजिस्ट्रार , बम्बई द्वारा दि . 26 - 5 - 82 को रजिस्टर्ड किया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एस् . एच . अब्बास अबिदी 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 3 , बम्बई 


अत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15 - 1 -1983 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- --.-.. 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 -4 (1 ) के अधीन सुचना 


1 . ( 1 ) श्री जोसफ फिलीप गेन्साल्व्हम , 
__ (2 ) श्री जान फिलीप गोल्माल्व्हस । 

( अन्तरक ) 
2 . संहिता इन्डस्ट्रीअल एन्टरप्राईजेम । 

( अन्तरिती) 
3 . संहिता इन्डस्ट्रिअल एन्टरप्राईजेस । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . श्रीमती अना मरी डायगो गोन्माल्व्हस । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : . . 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 3 , बम्बई 

बम्बई , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निश सं . ए . आर . 3 / 2188 / 82 - 83 - - अतः मझे , 
एम् . एच् . अब्बास अबिदी , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . सर्वे नं . 51 , हिम्मा नं . 13 (पिटी) ह ) , 
तथा जो व्हिलेज मोहिली , कला अन्धेरी रोड , बम्बई डाक मेन्ट 
नं . एस . 2320 / 81 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सजी में और पूर्ण रूप वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , लारीख 25 - 5 -1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोवत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह भार अन्तरक ( अंतरकों ) पार अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तर लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ववाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताधारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह . 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 5) अन्तरण में हाई किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्सरको 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


अनुसूची जैसा की विलेख सं . 2320 / 81 और जो उप 
उपरजिस्ट्रार , बम्बई द्वारा दि . 26 - 5 - 82 को रजिस्टर्ड किया 
गया है । 


( प ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था हिपान में 
मविधा के लिए ; 


एस . एच . अब्बास अबिदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 3 , बम्बई 


अत : अब , नकर अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 15 - 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 16 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- - 


1 . ( 1 ) श्री जामफ फिलीप गालहम , 
( 2) श्री जान फिलीप गोन्साम। 

( अन्तरक ) 
2 . संहिता इन्डस्ट्रीअल एन्टरप्राईजस । 

( अन्तरिती ) 
3 . संहिता इन्डस्ट्रिअल एन्टरप्राईजस । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्पत्ति ह ) 
4 . श्रीमती अना मरी नायगा गोन्साल्व्हस और अन्य 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महागल भयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 3 , बम्बई 

बम्बई , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निश मं . ए . जार . 3/ 2190 / 82 -83 - -- अत : मझे , 
एस . एच . अब्बास अविर्दा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - . से अधिक है 
और जिसकी सं , सवनं. 51 , हिस्सा नं . 1 (पिटी) इन है , 
तथा जो व्हिलेज माहिली , अन्धेरी का रोड , बम्बई डाक मेंट 
नं . एस . 2324 / 81 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची म और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्टीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , बम्लाई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1008 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 26 - 5 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दश्यमान पतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिकई और अन्तरक ( अनारकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक प से कथित नहीं किया गया है : - . . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से क्रिमी श्यक्ति वाग ; . 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

भापनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तर के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


अनसूची जैसा कि विलेख म . एस . 2324 / 81 ओर या 
उपजिम्दार , नम्वर द्वारा दि . 26 - 5 - 82 को रजिस्टर्ड किया 
गया है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 . 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था . लिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एस . एच . अब्बास अबिदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रज - 3 , अम्बई 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनिगम की धारा 269 - ८ को उपधारा ( 1 ) 
के अन निकालिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 1 -1983 
मोहर : 


भाग III -- - सप 1] 


भारत का राजपस , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.. 


1 . श्री मनुभाई ए . शेठ । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री बेठालाल जी . शाहा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पू→क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज - 3 , बम्बई 

बम्बई , दिनांक 17 जनवरी 1983 
निर्देश सं . ए . आर . 3 / 2169 / 82 / 83 - - अतः मुझे , 
एस् . एच् . अब्बास अबिदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . प्लाट नं . 1 , सह नं . 1 और 2 हो , नथा 
जो व्हिलेज चांदिवली , बम्बई डाक्यमेन्ट नं . आर . / 5259 / 71 
में श्रित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसनी में और पूर्ण रूप से 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बम्बई में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 10 - 5 - 1982 
को पक्ति संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल्म के लिए जन्तारित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरा ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे औरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित महीं किया गया है :... 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनसुषी जैसा की विलेख सं . आर . 5259 / 71 और जो 
उप - रजिस्ट्रार , बम्बई ध्वारा दि 10 - 5 - 82 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एस् . एच . अब्बास अबिदी . 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज- 3 , बम्बई 


अत : , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् : - - 
3 - 476 GI / 82 


तारीख : 17 - 1 - 1983 
माहर : 


36787 भारत का राजपत्र , फरबरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904) 

[ भाग III --- खण्ड 1 
प्रल्प भाई . टी . एन . एस . - - - -- -- 

1 . श्री राजेश्वर क मार मलिक सपत्र 

स्व . श्री अर्जन दास मलिक , 

निवासी - 22 / 100 , बस्ट पटल नगर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

नई दिल्ली । 
धारा 269- ब ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . श्री ओम प्रकाश कपुर सपत्र 
भारत सरकार 

श्री प्यार लाल कपर , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी - 11 / 1 , ओल्ड राजिन्दर नगर , 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . - आर . - 1 / 5 
82 / 9186 -- - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता हो । 
इसके परकात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . फ्लेट न . एच हो , तथा जो साउथ पटल 
नगर , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसनी 
में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य सं कम के दृश्यमान 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथार्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मल्प ; उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :-- -- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
. सिमित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरम : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त.. 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
सरकारी बना हआ फ्लेट नं . एच , माउथ पटल नगर , 
नई दिल्ली । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर धिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीनिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 11- 1 -1983 
मोहर : 
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प्रापबाई . टी . एम . एस . - -- - 


1 . श्री रणजीत सिंह 

सपत्र श्री गुरबचन सिंह 
निषासी - 7 / 20. , इस्ट पटल नगर , 
नई दिल्ली । 


मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


2 . 


भारत सरकार 


श्री सुरिन्दर क मार खन्ना , 
श्री दलीप क मार खला 
सपत्रगण श्री अर्जन दास खन्ना , 
निवासी - मकान नं . 171 , 
गली मस्जीद सहयार खान , नया बांस , 
नई दिल्ली । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के पन के लिए 
कार्यवाहियां का हूं । 
रन्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नाम : 


कार्यालय , सहायक मायकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . - आर . -1 / 5 
82 / 9289 - -- अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (विसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त म(िनयम कहा गया ह ) , की पारा 269 

के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . सेनाधिकई 
और जिसकी सं . 7/ 20 है , तथा जो इस्ट पटल 
नगर , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से., एसे अयमान प्रतिफस का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे बंतरण के लिए तब पाया गया प्रति 
फल निम्ननिधिस उपाय से उगत मन्तरण में नास्तारक 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का ताराप . 5 

दिन की भभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर संचना 
की तामील से 30 दिन की मधि, " जो भी दाय 
बाव में समाप्त होती हो , के भावर पाचन 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा; 


( ब) इस सपना के राजपत्र में प्रकाषन की पारिरे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में - 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति दवारा सभाहस्साभरी में 
पास सिखित में किए जा सकगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सो मार पड़ों का , जो उस 

माधनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में खिा 


( क ) बान्तरण से किसी माय की बाबत उक्त भि 

नियम के अधीन करने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने मा उसरे सपने में सविधा के लिए ; 


___ अनुषी 


अनुसूची 


प्रो . नं . 7 / 20 , इस्ट पटल नगर , नई दिल्ली । 


( १ ) एसी किती माय मा किती पन मा जन्म भासियों 

को , जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त बाधिनियम , याबन 
कर बांधीवयम , 1957 (1957 का 27 ) 
प्रबोधनामसरिता बारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए भा ., पिाने में समिमा 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


मत : जन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- म की उपधारा ( 1). 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11- 1 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . -- -- --- -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - 5 (1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री जगदीश लाल गुलाटी सुपुत्र श्री शादी लाल गुलाटी 

दिल्ली - 39 हाथी खाना , बहादरगढ़ रोड , 
दिल्ली । 

(अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री घासी राम 

आर श्री धासी राम सुपुत्र श्री चन्द लाल , 
निवासी - 7092 , बेरी वाला बाग , आजाद मार्केट , 
दिल्ली । 

(अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके प ! क्त संपत्ति के बर्थन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्प . / 2/ एस - आर - 1 / 5 
82 / 9299-~ - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाबार मल्य 
25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 
और जिसकी संख्या 13/ 7092 ह तथा जो बरी वाला बाग 
आजाद मार्केट , दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनु 
सूची में पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एक दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तक ( अन्तरकों और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
दास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अभि नाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य घ्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
६ , यही अर्थ होगा जो उस अभाव में बिया 


अन्तरण से किसी बाय की पावत , उमा 
अनियम के अधीन कर ६ने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


एक मकान नं .. . XIII 7092 , बरी वाला बाग , आजाद 
मार्कट , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अभिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेष - 2 , नई दिल्ली - 110002 
सारीख : 11- 1 -1983 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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बोर्ड कालोनी , रोहतक ( हरियाणा ) जी . ए . श्री 

चरनजीत लाल नैयर , राम लाल नैयर , मभाष चन्दर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

नैयर , अमरजीत लाल नयर और इन्द्रजीत लाल नयर 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सपना 

सपत्र स्व . श्री वैष्णो दास नैयर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

श्री कपुर सिंह निवासी - 3424 , श्री नगर , दिल्ली , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्रीमती आमबती पत्नी श्री वेद सिंह , 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

निवामी - 168 , श्री नगर , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निश मं , आई . ए . सी . एक्यू . / 2 / एम - आर - 1 / 5 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
82 / 9206 - ~ अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 

कार्यवाहियां करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी संख्या 2194 / 168 ह तथा जो श्री नगर , दिल्ली 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीनों 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल रा , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत म अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिली 
( अन्तरितीया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पथों का , जो उक्त 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 

ही , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मम्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


मनुसूची 


प्रो . नं . 2194 / 168 त्री नगर, दिल्ली - 35 , एरिया 378 
वर्गगज । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपभारा ( 1 ), 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . . . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


__ 1 . श्री शिव ओम नरायण सपत्र स्व . श्री गोबिन्द राम , 

करता और मैनेजर (एच - यु - एफ ) गोबिन्द राम एण्ड 
सन्स । 

( अन्तरक ) 
2 . म . सीमा बिल्डर प्रा . लि . दवारा एम . डी . 

श्री जे . पी . गुप्ता सपत्र श्री किशन लाल , 
निवासी - 45 / 6 बी , माल रोड , दिल्ली । 

( अन्तरिती) 


भारण सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्णोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस - आर - 1/ 5 
82 / 9205 - ~- अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अ(िनयम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित वाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

। 
और जिसकी संख्या 2533है तथा जो प्रेम नरायण रोड , 
मौहल्ला चरीवालन , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसची में पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाज़ार मल्य , 
उसके एयमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त मन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी भाय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


मनुसूची 


प्रो . नं . 2533 , प्रेम नरायण राउ , मौहल्ला चुरीबालन , 
दिल्ली । 


( ग ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम,, या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए । 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली -110002 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6 - 1 -1983 
मोहर 


- 


-- 


0 


. 
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- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - . .. 
प्रस्प आई . टी . एन . एस . .. .... . 

1 . श्री बी . नरायण सिंह पुत्र श्री बी . राणजीत सिंह 
निवासी -15/ 7 ईस्ट पटल नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

2 . श्री मलिक विनाद कमार मलहोत्रा सपत्र श्री मलिक 
पारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 

ईश्वर दास मलहोत्रा , मषिक संज्य कमार मलहोत्रा 
गाद लिया हआ सुपुत्र श्री मलिक राम लाल 

मलहोत्रा , निवासी -945 , गली पाहारिन सेवा 
भारत सरकार 

समिति मार्ग ( फ्रास खाना) दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिगम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता ह । 
निश सं . आई . ए . सी ., एक्य . / 2 / एस - आर- 1 / 5 
82 / 9275 - -- अतः मझे , सधीर चन्द्रा , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप : - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . सं अधिक हो । 

अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्मोक्त 
और जिसकी सं . 15 / 7 है तथा जो ईस्ट पटल नगर , नई 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप 
में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के दार्यालय , नई 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
के अधीन , मई 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

अधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित ह 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप संकथित नहीं किया गया है : 


( क ) मन्सरण से हाई किसी आम की भावत , उक्त 

अधिनिमम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्रो . नं . 15 / 7 ईस्ट पटल नगर , नई दिल्ली । 


दिल्ली 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली -110002 


. अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 28 -12- 1982 
मोहर : 


3682 


भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गन 7, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . म . सीमा विल्बर्स प्रा . लि . , 1 / 18 बी . , असफ 

भली राड , दिल्ली द्वारा एम . सी . श्री जे . पी . 
गप्ता । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रमेश क मार , नीलम कमार , मानक कभार , 

नरेन्द्र कमार , राज कमार और राजेश कुमार सपन 
श्री चम्पा लाल और श्रीमती चान्दो दाबी पत्नी श्री 
चम्पा लाल , निवासी - 1961 , कटरा खुशल राय , 
किनारी बाजार , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ।। । 


- 


1 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

. अर्षन रज - 2 , नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मक्षेप :---- 


इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर - 1 / 5 
82/ 9283 - - अत : मुझे , सधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं . 2728 ह तथा जो गली आर्या समाज , दिल्ली 
में स्थित है ( और छमसे उपाबध अनुसूची में पूर्ण रूप से वीर्णत 
ही) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( १ ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शबदों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
आर / या 


अनुसूची 


प्रो . नं . 2728 , गली आर्या समाज , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्टियों 

कां जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सधीर चन्द्रा 

क्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
महर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- - 

1 . श्री सतीग चन्द रोर सपत्र स्व . श्री हर नरायण सेठ , 

निवासी - 15 सस्थावती मेमोरियल मार्ग , एम / मंडी , 

दिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्रीमती , शान्ती प्रकाश चढा विधवा पत्नी श्री एच . 

के . चड्ढां निवासी - एच -10 , भाग - 1 , 

अशोक विहार , दिल्ली । . 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एम - आर - 1 / 5 
82/ 9286 - ~- अत : मझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . 1 / 2 भाग , 2य - बी ह तथा जो बंगला रोड , 
जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसपी 
में पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उ त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बवष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


ममुतवी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


1 / 2 अविभाजित हिस्स प्रो . नं . 2 -यू . - बी . , बंगला रोड , 
जवाहर नगर , दिल्ली , एरिया 295 . 6 वर्गगज । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म . में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

- 476 GI/ 82 


तारीख : 28 -12 -1982 
मोहर : 
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[ भाग III - मण्ड 
- 

- - 
प्ररूप . माई . टी . एन . एस . - -... 

1 . श्री मरश बन्द सेठ सपत्र स्व . श्री अमर चन्द सेठ , 
आयकर अभिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

निवासी - 24 दरीया गंज , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
पारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपन 

2 . श्रीमती शान्ती प्रकाश चड्ढा विधवा स्नी श्री एच . के . 
भारत सरकार 

चड्ढा , निवामी -एच - 10 , भाग - 1 , अशोक विहार , 

दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी कर पूर्वक्ति के प्रमन के लिए 
नई दिल्ली , दिनांक 28 विमम्बर 1982 

कार्यवाहियो करता हूं । 
निश सं . आई . ए . मी . एक्य . / 2 / एम - जार - 1 / 5 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- - 
82 / 9302 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 198 ! ता 43 ) (जिसे इसमें 

( 1 ) ST TE गजार का की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम करा गया है ) , की धारा 269- 1 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पत्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कार 

पूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्था पर पम्पत्ति , जिमका उधित बाजार मूल्ा 25, 000/ 

पवधि वाद में समान होनी हो , के भीतर पूर्वोत 
१ . में अधिक है 

भ्यक्तियों में । किसो व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं . 1 / 6 भाग , 2यू - बी है तथा जो बंगला रोड , 
जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची ( ब ) इस उपना के राप्रपा में प्रकाशन को तारी में 
में पूर्ण रूप से यर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबार 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

किसी अन्ध अति द्वारा पोस्ताक्षरी के पास 
का 16 ) के अधीन मई 1982 

लिखिन में किरा मरे । 
कोपक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार महप ने माम के पायभान पनि 
फल के लिये अन्तरित की गई इसोर पुसे पद विरा करा : 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मरूप, उसके 
दायमान प्रतिफल से ,ऐसे दृारमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में सपाटीकरम : - - ममें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त अधि . 
अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) और प्रसारिती ( अन्तरितियो । 

नियम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
के बीच ऐसे मम्तरण के खिये तय ाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

अर्थ होगा , जो रस अमाप पं दिया गया । 
उ से उस अन्तर लिखित में वास्तविक कप ने कपिल नहीं 
किया गया .... . 


( क ) प्रनन में हुई किसी माय को मारत, मत 

अधिनियम के बीन कर देने के तरफ के दायिक्ष में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


1 / 6 भाग अविभाजित हिस्से प्रो . नं . 2 - य - बी , बंगला 
रोड , जवाहर नगर , दिल्ली , एरीया 295 . 6 वर्वगण । 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उर अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; . 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
मर्जन रज- 2 , नई दिल्ली - 110002 


मतः जब , उपस मधिनियम की धारा 269 -7 के बमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के भभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 28 -12-1982 
मोहर : 


भाग III -- 
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प्रम बाई . बी . एस. एच .-- - --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269- 7 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री नरेश चन्द सेठ सपत्र स्व . श्री अमर चन्द सेठ , 
निवासी - 24 दरिया गंज , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
श्रीमती शान्ती प्रकाश चड्ढा विधवा पत्नी श्री एच . 
के , चड्छ , निवासी - एच - 10 , भाग - 1 , अशोक 
विहार , विल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामीम से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत परकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस - आर- 1/ 5 
82 / 9308 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
बायकर अधिनियम , 1981 (1961 का 43) ( बसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मापनियम का पारा की धारा 
269 - २ के बभीन समम् प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कराण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसी सं . 1 / 6 भाग , 2 -य - बी , ह तथा जो बंगला रोड , 
जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची 
में पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईई बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिसी 
अन्तरितियों के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फत निम्नलिपित उदयप से उक्त भन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
• गया है । 


( क) अन्तरण से किसी गाय को वापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के बरारक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मानुसूची 


1 / 6 भाग अविभाजित हिस्से प्रो . नं . 2 - य - बी , बांग्ला 
रार , जवाहर नगर , दिल्ली एरिया 295 . 6 वर्गगज । 


( ब) एसी किसी बाय या किसी पर या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गमा 
था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


. सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म ., उपत अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षात : - - 


तारीख : 28- 12- 1982 
मोहरल 
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[ भाग 11 - - Nण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- - - - - 


1 . श्री तारा चन्द सेठ सुपुत्र श्री लाल चन्द सेठ , 

निवासी 24- एफ कोल्हापुर रोड , कमला नगर , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती शान्ती प्रकाश चड्ढ़ विधवा पत्नी श्री एच . के 

चड्ढा , निवासी एच - 10 , भाग - 1 , अशोक विहार 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निदश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर- 1 / 5 -82 / 
9312 - - अतः मझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 1 / 9 , 2 - य - बी है तथा जो बंगला रोड , 
जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके हफ्यमान प्रतिफल से , एस हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) मंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; र / या 


1 / 9 भाग पो . नं . 2 -य - बी , बंगला रोड , जवाहर नगर , 
दिल्ली , एरिया 295 . 6 वर्गगज । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 28 -12- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप धाई. टी . एन . एस . - - 

1 . श्री देवी चन्द सेठ सपत्र स्व . श्री लाल चन्द सेठ , 

निवासी 24 -एफ कोल्हापुर राड , कमला नगर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

दिल्ली । 
269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्रीमती शान्ती प्रकाश चढ़ा विधवा पत्नी श्री एच . 

के . चड्ढ़ा , निवासी एच - 10 , भाग - 1 , अशोक 
कार्यालय , सहायक आयकर नामुक्त (निरीक्षण ) 

विहार , दिल्ली । 

( अन्तरिती) 
अर्षन रज- 2 , नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 


का यह सूचना जारी कर के पर्वोक्त संपत्ति के सर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हं . । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी बाप -- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंछो व्यक्तियों पर सूचना 
फी तामीन में 30 दिन की प्रावि , जो पारि 
बाद में समाप्त होती है , कभी सपक्तियों 
में से किनी व्यक्ति द्वारा 


- 


0 


निदश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस - आर -15- 82 / 
9260 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित माजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 19 भाग , 2 - य - बी है तथा जो बंगला रोड 
जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची 
में पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन मई 1982 
का पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य रकम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( ब ) छग मूवना के राप्राक में प्रसासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किमान्य तिरा, धोहस्तासन 
के पाम सिन में कितना सोग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गन्दो और पदों का जो त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित हैं , हा अयं योगा , 

जान 
अध्या । में दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


1 / 9 अविभाजित हिस्स प्रो . म्युनिसिपल नं .. 2 - य - बी , 
बंगला रोड जवाहर नगर , दिल्ली , एरिया 295 . 6 वर्ग गज । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाम में 
सविधा के लिए ; 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्बन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 261- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात : : - - 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .- -- -- -- - --- 


1 . श्री कंवर चन्द सेठ सपत्र 

स्व . श्री हर नारायण सेठ , 
निवासी 26 - एफ , कमला नगर , 
कोल्हापर रोड , दिल्ली । 


नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 ( 1 ) क नमन माना 


( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती शान्ती प्रकाश चढ़ा 

विधवा पत्नी श्री एच . के . चड्ढ़ा , 
निवासी एच - 10 भाग - 1 , 
अशोक विहार , दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


नारा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज -2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए. सी ./ एक्य . / 2 / एस - आर - 1/ 5 -82 / 
9270 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 1 / 6 भाग , 2 - य - बी है , तथा जो बंगला 
राड , जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल स., एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोषित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 
( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- -इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


मनसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

भधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए , मार/ या 


1 / 6 अविभाजित हिस्से प्रा . ( 3 मंजिल ) म्युनिसीपल नं . 
2 -य - बी , बंगला रोड , जवाहर नगर , दिल्ली , एरिया 295 . 6 
वर्गगज । 


( ब ) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिद भारतीय माय -कर मधनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किसी जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
पहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अस : अब , उक्त अधिनियम की भारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उपत अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 28 -12 -1982 
मोहर 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - -- - -- 

1 . श्री राधा कुशन मलीक सुपुत्र 

श्री सुख स्याल मलीक , 
आपकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

निवासी 11 - एम / 43, लाजपत नगर , 
धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नई दिल्ली , द्वारा 
जी . ए . श्री राम धारी मन , सपन 

श्री रती राम जैन , 
भारत सरकार 

निवासी डी / 44 , बाली नगर , 

नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्सरक ) 
अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 

2 . श्रीमती मोहन प्यारी पत्नी 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 

स्व . श्री चमन लाल वासन , 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर -1 / 5 - 82 / 

निवासी मकान नं . 8312 , मलतानी डांडा , 
9311 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 

पहाड़ गंज , नई दिल्ली , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) पिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह , की पारा 
268 - 4 के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

कार्यवाहियां करता हो । 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
भौर जिसकी सं . डी / 44 है , तथा जो बाली नगर , दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन मई , 1982 

सपना की तामील से 30 दिन की बधि , जो भी 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 

अवधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्स 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईहबार ममे यह निश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर अन्तरिती 

. ( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( वन्तरितियों ) के बीष एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयदक्ष 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह :-- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आग की बात उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के बनारक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रमुखत सम्बों बार पचों का , वो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , बहीबन होगा , जो उस अभ्भाय में दिया गया 


प्रो . नं . डी / 44 , तावादी 111 वर्गगज , स्थापित बाली 
नगर , नई दिल्ली एरिया ग्राम बसाई दागपर , दिल्ली । 


( स ) एसौ किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सधौर बन्दा 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली -110002 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
कों , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 28 -12 -1982 
मोहर : 


. 
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भाग III -- - पाण्ड 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 1 . श्री बिहारी लाल अनसनवाला , 

चरीटबल ट्रस्ट , सुभाष रोड , 

नागपुर , द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

श्री बिहारी लाल अनझनवाला , 
269 -9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवासी यन्वायन , बजरीया , 
श्री हरी राम प्रहलादका , सपत्र 

श्री केदार नाथ प्रहलावका , 
भारत सरकार 

निवासी 801 मेन बाजार सब्जी मण्डी , 
दिल्ली मख्तयार नाम । 

( अन्तरक) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 . श्रीमती कसम सन्ना पत्नी 

श्री सतीश कमार सन्ना , 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली . 

निवासी -14 / 12 , पंजानी माग , 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1982 

विल्ली । 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं . आई . ए . सी . / एक्यू , / 2 / एस . - आर . -1 / 5 
82 / 9230 - - अत : मुझे , सधीर चन्द्रा , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं . 6231 है , तथा जो कमला नगर , सब्जी 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मण्डी , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , मई , 1982 . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबक्ष 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके दफ्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त सदों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही अर्भ होगा जो उस अध्याय में विया 

गया है । 
( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 

मनसावी 


एक बेसमेन्ट वमय मजनीन फ्लोर जो उपराक्त बेसमेन्ट पर 
बनी हाई वाक्या 6231 नार्दर्न सिटी एक्सटनशन स्कीम , कमला 
नगर , सब्जी मण्डी , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मर्षन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 23-12 -1982 
मोहर : 
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भाग - 1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी 28, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- 1 . (1 ) श्री मोहम्मद इस्माइल सुपुत्र 

श्री ननह खान 

श्रीमती सरवारी बेगम पत्नी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

श्री मोहम्मद माबिर , 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

निवासो - 3975 गली खानखानन , 
उर्व बाजार , जामा मस्जीद , 

दिल्ली - 61 
भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


ܡܢܒ 


2 . श्री संगद मोहम्मद सइद सपत्र 

श्री सैयद मोहम्मद हिदायत , 
निवासी - 690 , चान्दनी महल , 
कामरा बंगश , दिल्ली । 


( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली , 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 1 / एस . आर . - 1 / 5 
82 / 9188 - - अतः मझे , मुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियन कहा गया ह ) , की धारा, 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं : 848 ह , तथा जो चान्दनी महल , दिल्ली - 6 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पायां गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की नापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


प्रो . नं . 848, चान्दनी महल , दिल्ली - 6 । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
5 - 476 GI / 82 


तारीख : 23 -12-1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---.. 


1 . श्री महन्दर कमार 

सुपुत्र स्थ , श्री श्याम नरायण 
निवासी - 1680 कचा जेट मल , 
दिल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2 . श्री कृशन माहन शर्मा 

सुपत्र स्व . श्री हंस राज 
निवासी - 3403 गली हकिम बाका , 
हाज काजी , विल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज - 2 
जी - 13 , ग्राउन्ड फ्लोर , सी , आर . बिल्डिग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर -। । 
5 . 82 / 9195 --- अत : मुझे , मुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ). की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . 3947 ह तथा जो गली साट वाली , नई सडळ 
दिल्ली में रिपतह ( ओर इममे उपावध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वणिरा ह ) , राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीत , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त मंपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंत रत की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपिषत बाजार मुल्य 
उसके दश्यमान प्रतिपाल में , एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तग्ण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय नी वाखत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


प्रो . नं . 3947 , गली साट वाली , नई सड़क , दिल्ली , 
केवल 75 वर्गगज , पाउण्ड फ्लोर । 


( स ) एसे किमी आय या किती धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उकान अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 23-12 -1982 
मोहर : 


भाग 1 - बर 11 


मारत मा राजपा, फरवरी 25 , 1983 ( फाल्गुन 7 , 1004 ) 
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-- - - .. . - - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


C . 


. - - - - - SATEL 


प्रकप आई . टी . एन . एस . --- -- 


. ( 1) श्री नन्द लाल सचदव , 

( 2 ) विनेद कमार सबवाव , 
( 3 ) मोहिन्दर क मार सचदेव , 

निवासी - 20 / 72 पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री सुभाष चन्दर 

श्री पुष्पीन्दर कमार 
श्री अशोक कुमार 
निवासी -ग्राम मोहना , तहसील -कथल , 
जिला - क , रुक्षेत्र ( हरियाणा) । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - . 


भागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
पारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 
जी - 13 , ग्राउन्ड फ्लोर , मी . आर . बिल्डिंग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस . आर- 1 / 
5 -82/ 9220 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 
और जिसकी मं , 20 , गोल नं . 72 है तथा जो पंजाबी बाग , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध आसची म पूर्ण 
रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के . कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , नारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल में सं दृश्यमाल प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( मन्तरितियां ) के बीच एसे अन्सरण के लिए सय पाया गया प्रांत 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
अप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब) इस सम्बना के रामपत्र में प्रकाशन को सारीमा ग 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदर किसी अन्य किस दुकारा , मोहस्ताक्षरो क. . 
पाम निशुत में17 को । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दो और पदों का , जा उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसची 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मकान का प्लाट नं . 20 , गोड नं . 72 , पंजाबी बाग , 
एरीया ग्राम - बसई -दारापुर , दिल्ली , तादादी 572 वर्गगज । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
___ को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम - बर बाधनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रबनाई बसारती बारा प्रकट नहीं किया 
गया गामा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :..... 


तारीख : 23 -12 - 1982 
माहर : 


. . . 


. 
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[ भाग - - पण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - - - - - - 

1 . श्री खुशी राम 

सपत्र श्री धन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

निवासी - 25 / 103, शक्ति नगर , 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 . ( 1) श्री सत्य नरायण 

सपत्र श्री ओम मित्तल 
अर्जन रज - 2 

निवासी -26/ 18 शक्ति नगर , दिल्ली 
जी -13, ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर . बिल्डिग , 

( 2 ) मोहन प्रकाश 
इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 

सपत्र श्री ओम प्रकाश गप्ता 

निवासी - 25 बी . डी . इस्टट्स तिमारपुर , 
नई दिल्ली , दिनांक 27 दिसम्बर 1982 

दिल्ली । 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 1 / एस . आर -। / 

( अन्तरिती ) 
5 - 82 / 9209 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
288- के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता हो । 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 26/ 106 है तथा जो शक्ति नगर , दिल्ली 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध. अनुसूची में पूर्ण रूप से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
अधीन , तारीख मई , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरितो 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( मन्तरितियों ) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / था 


अनुसूची 


प्लाट नं . 106 , ब्लाक नं . 26 , शक्ति नगर , दिल्ली 
तादादी 200 वर्गगज । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का , 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


बत : मम उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 27 -12- 1982 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 
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1 . श्री भुपिन्दर सिंह 

निवासी - ए -4 / 4 राणा प्रताप बाग , 
दिल्ली - 7 । 


( अन्तरक ) 


2 . श्री जे . के . जैन 

निवासी - डी - 4 , राजारी गार्डन , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई आक्षेप: - - 


प्रस्प माई . री . एम . एस . .-- .... 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 -4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 
जी -13, ग्राउन्ड फ्लार , सी , आर. बिल्डिंग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . भार - I / 
5 - 82 / 9222 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार 
मूल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं , 5 , ब्लाक - डी है तथा जां मान सरांवर 
गान, नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबन अनुसूची 
में और पूर्ण रूप स वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रीजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
मन्तारती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
राया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
खित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यायालयों में किसी व्यमित दनारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर सक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में PET जा सकरः । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया 
गया हो । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किमी बाय की बात , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
यायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / या 


प्लाट नं . 5 , डी -ब्लाक , मानसरोवर गान, नई 
दिल्ली - 15 , एरीया ग्राम - बसई -दारापुर , दिल्ली राज्य दिल्ली । 


( ब ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


बता: पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बरसरण 
म ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 28- 12 -1982 
माहर : 
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[ भाग 


- - बण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .------- 


1 . मी चर जय लाल महरा और 

मन मोहन लाल महरा 
निवासी - 7 / 66ए , न्य रोहतक रोड , 
नई दिल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 
जी -13 , ग्राउन्ट फ्लोर , सी . आर . बिल्डिग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 


2 . ( 1 ) श्री ओम प्रकाश सेठ 

( 2 ) श्रीमती कमला पेठ 
( 3 ) विनय सेठ 

श्रीमती मनिका संठ 
निवासी - 65 / 67 रोहतक रोड , 
दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सुचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


सक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीर से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर- 1 / 
5 - 82 / 9203- - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं . 7 , ब्लाक -66ए , ह तथा जो न्यू राहतक 
रोड , नई दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्थ , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे दप्यमान प्रतिफल का 
पंम्ह प्रतिशत से मधिक ह गौर अंतरक (अंतरकों) गौर नंतरिती 
( नम्तारतियों ) के बीच एसेमन्तरण के लिए तग पाया गया प्रत 
फस , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण निषित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से किसी बाय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर दमे के भन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 
बना ह आ मकान प्लाट नं . 7 , ब्लाक नं . 66ए , न्यू राहतक 
रोड , नई दिल्ली तादादी 536 वर्ग गज , ( 448 . 99 वर्ग 
मीटर) । 


( ग) एसी किसी आव या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षमप्राधिकारी, 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के बधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 28- 12 - 1982 
मोहर : 


3897 


AJA 


भाग IILL - खण्ड 1 ] 

___ भारत का राजपन, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
प्रलप आई . टी . एन . एम . - -- . - . . . 

1 . श्री महन्दर कमार 

सपन स्व . श्री श्याम नरायण 

निवासी - 1680 , कचा जेट मल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

दरीबा कलां , दिल्ली । 
269 - 0 ( 1 ) के अधीन सपना 

2 . श्री कृष्ण माहन 

सपत्र स्व . श्री हंस राज 
भारत सरकार 

निवासी -3403 गली हकीम बका , 
होज काजी , दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


7 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 
जी -13 , ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर . बिल्लिम , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1982 
निदश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर , -1 / 
5 - 82 / 9263 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित्त बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमको सं . 3947 है तथा जो गली सट वाली , नई 
सडक दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में पूर्ण 
रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( ख ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर घने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए; और / या 


प्रो . नं . 3947 गली मट वाली , नई सड़क , दिल्ली , 
तादादी 75 वर्ग गज , केवल प्रथम मन्जिल । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


मत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - --- 


तारीख : 23 - 12 - 1982 
भाहर : 


8899 


भारत का रामपध, फरवरी 26, 1983 ( फागुन 7, 1904 ) 


[ भाग III . सण्ड 1 


प्ररूप भाई. . टी . एन . एस . - .. . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारा 26 - 2 ( 1 ) के अधीन पचना 


1 श्रीमती विद्या वती 

विधवा पत्नी श्री बी . एम . गप्ता 
निवासी -2599 , वार्ड नं . । । । , 
नई बस्ती , नया बाजार , दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


2 . श्री अशोक कमार गुप्ता 

सुपुत्र स्व . श्री बी . एम . गुप्ता 
निवासी -2599 , वार्ड नं . - । । । , , 
नया बाजार , नई बस्ती , 
दिल्ली - 6 । 


( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 
जी -13, ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर . बिल्डिंग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . - I / 
5 -82 / 9202 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 2599 , वार्ड - । । । है तथा जो नई बस्ती , 
नया बाजार , दिल्ली - 6 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अन सूची में पूर्ण रूप से वणित ही ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन , तारीग मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके श्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरण ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : ... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पावत, 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , यो उक्त 

वाधिमियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा जो उस अभ्यास में दिया 


भयान 


( क ) बन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के भन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
मार / या 


अनुसूची 


प्रो . नं . 2599 , वार्ड नं . । । । , नई बस्ती नया बाजार , 
विल्ली - 61 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , पिम्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज- 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


मतः बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 28 -12 -1982 
मोहर : 


भाग III. - खण्ड 1 ]] 
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- 


- 


- 


- 


मामा 


- 


" 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


2 . 


1 . श्रीमती चन्दर कान्ता कपूर 

पत्नी थी एम , एल . कपूर 
निवासी- 20 / 51 शक्ति नगर , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
श्री जे . डी . मलिक 
सुपुत्र श्री करम चन्द 
निवासी - 33/ 51 , शक्ति नगर , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज - 2 
जी - 13 , ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर . बिल्डिंग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नई दिल्ली , दिनांक 30 दिसम्बर 1982 
निदश सं . आई . ए . सी . / एक्यु . / 2/ एस . आर . - 1 / 
5 - 82 / 9207 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . बी - 561 ही तथा जो मजलिस पार्क , 
दिल्ली में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्न मे कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


प्रो . नं . भूमि का प्लाट नं . बी - 561 , मजलिस पार्क , 
दिल्ली , तादादी 200 वर्ग गज खमण नं . 63 , ग्राम - आजाद 
पर , दिल्ली । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
6 - 476 GI/ 82 


तारीख : 30 - 12- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - 
मायकर गधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269-घ (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री बलदय राज कोहली 

सपत्र श्री दीना नाथ कोहली 
निवासी - के - 5 , कीर्ति नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अशोक कुमार 

सुपुत्र श्री कस्तुरी लाल 
निवासी एच / 77 , कीर्ति नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


कार्यालय , सहायक मायकर आयमत (निरीक्षण) 

अर्जन रज - 2 
जी -13 , ग्राउन्ड फ्वार , सी . आर , बिल्डिग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 विसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस . आर . -। । 
5 - 82 / 9212 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम महा गया है ) , की पारा 
1269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिराको सं . के - 5 है तथा जो कीति नगर , नई दिल्ली 
में स्थित ह ( और इसमे उपाबध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उनके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरको) मार मन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
गविक रूप में कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सपना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीरू से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में में किमी रयान दमारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी मन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , वो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्सरण से हर किसी काम की बाबत , उक्त 

अधिनिगम के अधीन कर देने के बन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


1 - 1 / 2 मन्जिल मकान , बना हआ प्लाट नं . के - 5 , तावादी 
150 वर्ग गज कीर्ति नगर , एरीया ग्राम बसई वारापुर , दिल्ली 
राज्य दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को ,, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 

। अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रमोजना अन्तरितो एवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , गाने F - मधिभर 
के लिए । 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


मार . अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनःसरण 
म " , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
क अधीन निम्नलिमिम यक्सियों , अर्थात : - - 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
माहर : 


भाग 


- 


1 ] 
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प्रास्म भाई . टी . एन . एस . - -- - -. .. 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 260 - 7 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री अतर चन्द सेठ 

सुपुत्र स्व . श्री लाल बन्द सेठ 
निवासी- 42 -बंगला रोड , 
विल्ली । 


( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती शान्ता प्रकाश चढ़ा 

विधवा पत्नी श्री एच . के . बढ़ा 
निवासी - एच -10 , भाग - 1 अशोक विहार , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


पो यह सूचना जारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के बर्थन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त समत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः ... 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक नायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज - 2 
जी - 13 , ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर . बिल्लिग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . -। । 
5 - 82 / 9219 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (बिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण ह बि . शादर समांत , उसका अमित राजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 1 / 9 भाग , 2 यू - बी है तथा जो बंगला रोड , 
जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
की पर्नोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे भन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिसित उदोश्य से उक्त बन्तरण 
लिखित में यास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के मान कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार / या 


अनुसूची 


1 / 9 अविभाजित हिस्से प्रो . ( 3 मंजिल ) म्युनिसीपल नं . 
2 -य - बी , बंगला रोड , जवाहर नगर , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को चिन्द भारतीय गायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या पन 
कर भधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दमारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


मत : पब , उक्त बाधनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 289 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
मोहर : 


3702 भारत का राजपत, फरवरी 26 , 1963 ( फाल्गुन 7, 1004 ) 

[ भाग III - साण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- - 1 . श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री अशोक क मार , 

श्री अशोक क मार सुपुत्र स्व . श्री देवी सिंह , 

धरम वीर सुपुत्र स्व . श्री देवी सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

निवासी - 170ए , अशोक विहार , भाग -1 
269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 

2 . श्री शाम नरायण , लक्ष्मी नरायण , राज नरायण , 
भारत सरकार 

आनन्द प्रकाश और विजय क मार , 

सुपुत्रगण श्री माहन लाल , 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी - 2674 , नया बाजार , 

दिल्ली - 6 । 
अर्जन रज - 2 

( अन्तरिती) 
जी -13 , ग्राउन्ड फ्लार , सी . आर . बिल्डिंग , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इन्द्रप्रस्थ स्टट , नई दिल्ली 

कार्यवाही शुरू करता हो । 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निदश सं ., आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . - । / उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -... 
5 - 82 / 9221 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की पारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी सं . यू - बी -68 है तथा जो जवाहर नगर , 

घ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
सब्जी मंडी , दिल्ली में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अन 
सूची में पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 

बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वक्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभापित 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर मन्तरिती 

गया है । 
( मन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


उसकाधिक 
है और अन्त 


के लिए तय 


, 


क) बन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


प्रो . नं . यू - बी -68 , जवाहर नगर , सब्जी मण्डी , विल्ली । . 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
माहर 


भाग III -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


3703 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- .. . .. . 


. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती सुलताना बाई 

पत्नी सेख हाजी मोहम्मद माइस 
सुपुत्री सेख आता -उर -रहमान 
निवासी -ई - 265 , अंटर कलाश , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री शेख मोहम्मद जाकी , सेख माहम्मद नाकि , संख 

इखालास अहमद , सेख शहीद अहमद , सेख मोहम्मद 
ताहिर सपत्र हाजी मोहम्मद शर्राफ , निवासी- 2084 
अहाता कालय साहब , गली का सिमजान , बाली 
मारन , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 
जी - 13 , ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर . बिल्डिग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टटे , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 . 
निदश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस . आर . - I / 
5 - 82 / 9226 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 6 है तथा जो अता - उर -रहमान सैन , 
सिविल लाइन , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में बास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा%; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्भावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयक्त शब्दा मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरन से हई किसी बाब की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनसची 


भाग प्रो . नं . 6 . आता - उर -रहमान लैन , सिविल लाइन . 
दिल्ली , तादादी 393 वर्ग गज । 


( ख ) ऐसे किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तिवा 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती बार प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिबा , अर्थात् : 


तारीख : 28 -12 - 1982 
माहर : 


3704 


3704 


भारत का राजपत्र , फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


( भाग IIT - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना । 


1 . श्री शंकर लाल राम नाथ स्वंम और उसके पिता । एवं 

सभी अभिभावक श्री गिरीश क मार , शंकर लाल , 
दागा और कर्ता और मैनेजर और संयुक्त परिवार 
और अदर्स । 

( अन्तरक) 
2 . श्री प्रहलाद सिंह 

सुपुत्र श्री जीत सिंह 
निवासी - डी - 10 , माडल टाउन , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 
जी -13 , ग्राउन्ड फ्लोर , सी . आर . बिल्डिग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू ./ 2/ एस . आर . - I/ 
5 -82/ 9256 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 2735 -45 ओल्ड है तथा जो 794 - 795 , 
वार्ड नं . 1 , कश्मीरी गेट , दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया . 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के . पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


म्युनिसीपल नं . 2735 - 45 , इसका पुराना नं . 794 - 795 , 
वार्ड नं . 1 , स्थापित - आबादी कश्मीरी गेट , दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
___ सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 28 - 12 - 1982 
माहर : 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , .. .- .. - - 


1 . श्री बलराज सिंह सपुत्र श्री शिव प्रसाद और रामवीर , 

सपुत्र श्री शिव प्रसाद , निवासी - ग्राम -हदरपुर , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


भावार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


2 . श्री अजय कमार गोयल 

सपत्र श्री ईश्वर प्रसाद गोयल 
निवासी -ए - 2/ 23 , माडल टाउन , 
दिल्ली । 


-DD 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 
जी - 13 , ग्राउन्छ फ्लोर , सी . आर . बिल्डिग , 

इन्द्रप्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . - 1 / 
5 -82/ 7433 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थानर संपत्ति जिसका उचित बाजार माल्या 25 , 000 / 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राषपण में प्रकापान की तारीख से 45 

दिन की बधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 विन की भवधि , जो भी अभि 
बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
क्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पण सर : किनासकने । 


और जिसकी सं . कृषि भूमि ही तथा जो ग्राम -बरारी , 
दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सम्मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि बधापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख, उसके हत्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( सरकों ) और अंसरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त जन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विवा 
गया है । 


( ब मसरण हर सी आय को बारत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मं 
कामनाउसये मन में सावन के लिए 
और / या 


अनुसूची 


भूमि तावावी 2 बी खसरा नं . 19/ 26 ग्राम - बरारी , 
दिल्ली । 


की सन 19725 ग्राम मुरारी 


चिन्ह भारतीय प्राणकार समिनियम ,आस्तमा दिल्ली 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय प्रायकर, भिमियम , 192:: 
( 192 : का 111 या काय धिनिया , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1917 का 27 ) को 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
Ener किया जाना चाहिए था , हणने में माविभा 
के लिए; 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अन सरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
माहर : 
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- - 


- 


- 


- - 


- 


मा 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - -. 


1 . श्री बलराज सिंह सुपत्र 

श्री शिव प्रसाद और 
श्री राम बिर , सपत्र 
श्री शिव प्रसाद , 
निवासी ग्राम हैदरपुर , दिल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 . श्री नरश कमार गोयल सपन 

श्री ओम प्रकाश , 
निवासी -ए - 2 / 23, माडल टाउन , 
दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , विनांक 6 जनवरी 1983 


निश सं . आई . ए . मी . / एक्यू . / 2 / एस . - आर . - 2 / 5 
82 / 7390- - - अत : मझे , सुधीर चन्दा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावद सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिस्की सं . कषि भमि है , तथा जो ग्राम बरारी , दिल्ली 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से 
णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , सारीख मई , 1982 
को पर्वोगत संपत्ति के उचित नाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( गन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितियों के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 
( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


तयों ) के बीच भार अन्तरक ( गन्तान प्रतिफल का पार 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भमि तादादी 2 बिघ , खमरा नं . 19 / 26 , ग्राम बरारी , 
दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 6 - 1 -1983 
मोहर 
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* प माई टी . एन . एस . . .... .. .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के मधीन सुचना 


1 . श्री मनोहर सिंह , 

श्री परमजीत सिंह , 
श्री अमरजीत सिंह , 
श्री जसपाल सिह , 
श्री जितेन्द्र सिह , सपत्रगण 
श्री एस . सुरमुख सिंह , 
निवासी - एस - 21 , शिवाजी पार्क , 
नई दिल्ली । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


2 . श्री बज नाथ अग्रवाल सुपत्र 

श्री बदरी प्रसाद अग्रवाल , 
निवासी - 2398, हरध्यान सिंह रोड , 
कराल बाग , नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस . - आर . - 2/ 5 
82/ 7415 -- - अतः मुझे , सधीर चन्द्रा , 

आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पत्वात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी सं . एच - 28 ( 1 / 2 भाग ) है , तथा जो शिवाजी 
पार्क , नई दिल्ली -26 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्नरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमें वरने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


भनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए 


1 / 2 अविभाजित भाग , प्रो . नं . एच - 28 , शिवाजी पार्क , 
नई दिल्ली । 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली- 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
7 _ 476GI / 82 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---------- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ब ( 1 ) प्रधान बना 


1 . श्री मनोहर सिंह , 

श्री परमजीत सिंह , 
श्री अमरजीत सिंह , 
श्री जसपाल सिंह , 
श्री जितेन्द्र सिंह , सपत्रगण 
श्री एस . सुरमुख सिंह , 
निवासी - एम - 21 , शिवाजी पार्क , 
नई दिल्ली । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1983 


( अन्तरक ) 


2 . श्री जगन नाथ सुपत्र , 

श्री चन्द मल , 
निवासी- 2398 , हरध्यान सिंह रोड , 
करोल बाग , नई दिल्ली -51 


( अन्तरिती ) 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . - आर . - 2 / 5 
82 / 7419 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ); की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . एच - 28 ( 1 / 2 भाग ) हो , तथा जो शिवाजी 
पार्क , नई दिल्ली - 26 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दशमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत प्राधिक है और अन्तरक ( प्रन्सरको ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कयित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशेप : --- 
( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी गन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बात, उपस 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए । मोर/ या 


अनुसूची 


1 / 2 अबिभाजित भाग , प्रो . नं . एच - 28 , शिवाजी पार्क , 
नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
अन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का : 7 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सुधीर चन्द्रा 

मलम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षग ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 -1983 
मोहर 
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2. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - -- - - - 


1 . श्री बलराज सिंह सपत्र 

श्री शिव प्रसाद और 
श्री राम विर , सपुत्र 
श्री शिव प्रसाद , 
निवासी ग्रान हदरपुर , दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- 7 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 


2 . श्री रविंदर कमार सपत्र 

श्री सत नरायण , 
निवासी- ए - 2/ 23 , माडल टाउन , 
दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1983 


निदश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . - आर . / 5 / 
82/ 7432 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिस्की सं . कृषि भूमि है , तथा जो ग्राम बराग , दिल्ली 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए ता पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य सं उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि वाय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हिन . 
43 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20- में परिभाषित है , 
वही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए; आर/ का 


अनुसूची 
भूमि तादादी 2 विधे , खगरा नं . 10/ 26 , ग्राम बरारी , 
दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोगमा बन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली- 110002 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के अनमरण 
में , में उक्त अङिनयम की धाग 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर 


[ भागं 


-- - खण्ड । 
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भारत का राजपक्ष, करवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7,. 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस. - -- -- 

1 . श्रीमती प्रेम कौर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

पत्नी श्री अभय राम 

निवासी - ग्राम - नांगली पूना , 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

दिल्ली राज्य , दिल्ली । 
भारत सरकार 

2 . श्री विजय पैडिया 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

सुपुत्र श्री केसर चन्द पडिया 

निवासी-कचहरी राज , 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

राउरकेला । 
नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . - 2 / 
5 -82 / 7333 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य , 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -नांगली पूना , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससं उपाबद्ध अनसची में पूर्ण रूप 
से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच से अत्तरण के लिए तर पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील स 30 दिन को अधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि तावादी 4 बीधे और 16 बिश्वं , खसरा नं . 
21 / 13 , ग्राम -नांगली पूना , दिल्ली राज्य , दिल्ली । 


( 4 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 ,दिल्ली , नई दिल्ली- 110002 


अस : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


लारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


ܒ 


ܪ 
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3711 
- - - - - - 
प्ररूप आईटी एन . एस ..-- - -- .. - - 

1 . श्रीमती धनपती पत्नी स्व . श्री राम भाज , 

निवासी -सुलतान दबाम , दिल्ली प्रशासन , दिल्ली 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

वारा 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

श्री राम नरायण सपत्र श्री चन्दन , 

निवासी -सुलतानपर दबास , दिल्ली प्रशासन , 
भारत सरकार 

दिल्ली -मुख्तयार आम । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्सरक ) 

2 . श्री संजय क मार (नबालिग ) 
अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 

सुपत्र श्री राम नरायण 
नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 

जो अपनी माता श्रीमती सुषमा दावी 

पत्नी श्री राम नरायण 
निर्देश सं . आई . ए . मी . / एक्य . / 2 / एस . आर. - 2 / 

निवासी - बवाना , दिल्ली प्रशासन , 
5 - 82 / 7425 - - अत मझे , सुधीर चन्द्रा , 

दिल्ली की मंक्षरता म है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) बिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहिया करता है । 
कारण है कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - र. . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -सुलतानपुर , 
दबास दिल्ली में सितह (अर इसम उपाबद्ध अनमची में और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

45 दिन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सधना की तामील से 30 दिन की अवधि , पा भी 
( 1908 का 16 ) : अधीन , तारीख मई , 1982 

सवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापना क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदक्ष 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक ( अंतरको ) और अंतरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाह -माक्षरी के पाग 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

लिम्बित किार - मग । 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही नर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर बनेके अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


भूमि तावादी 31 बीघे 8 बिम्ब - आधा हिस्सा बिना बटा हआ 
मिनजमले सालिम भूमि तादादी 62 बीघे 17 बिम्ब , 
मनदरजे खता खतौनी नं . 51/ 53 मिन मस्तील नं . 91 कीला 
नं . 14 ( 4 - 16) , 15 ( 4 - 16 ) 16 ( 4 -16) , 17 ( 4 - 16 ) , 
18 ( 4 -16) 19 ( 4 -16) , 22 ( 6 - 2 ) , 23 ( 4 -16) , 
24 ( 4 - 16 ) , 25 ( 4 - 16 ) , मस्तातील नं , 93 कीला नं . 
2 ( 3 -10) , 4 ( 5 -12) , 5 ( 4 - 9 ) , बाक्या साम -मुलतानपर 
दबास , दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों । 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्स अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सरिणामिप : 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


बल : पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा ( 69 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , फरवरी 26, 1983 . ( फाल्गुन 7 , 1904) 


[ भाग III - ~- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- - 


1 . श्रीमती मिठन कार 

पत्नी श्री राज सिंह 
निवासी -नांगलोइ जेट , दिल्ली राज्य , 
दिल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


श्री आनन्द पडिया 
सुपय श्री सांवर मल पौडया 
निवासी - कचहरी रोड , राउरकेला । 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . - 2 / 
5 - 82/ 7334 - - अत : मझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम नांगली पूना , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में भारतीय राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अन्तरकों) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल., निम्नलिखित उदश्य से उक्त मंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


10 


। 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से ही किसी आय को बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


भूमि तादादी 4 बिषे 16 बिरवे , ग्राम -नांगली पना , दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारो; 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
मं , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] , 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ---- 


1 . श्री चन्दगी राम 

सपत्र श्री टाली अटार्नी , 
श्री श्रीचन्द 
सपत्र श्री सुन्दर लाल , 
निवासी -नांगली पूना , 
दिल्ली । 


- 40 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 


श्री एस , के . मलिक , 
श्री वी . के मलिक , 
श्री ए . के . मलिक 
सपत्रगण श्री जे . डी . मलिक 
निवासी - 33/ 5 , शक्ति नगर , 
दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्स संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस . आर. - 21 
5 - 82 / 7304 -- - अत : मुझे , मुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं , कृषि भूमि है तथा जो ग्राम नांगली पना , 
दिल्ली में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में आर पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्याय , नई 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित वाजार मल्य से कम के उदयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) आर 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों) के वीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उयन अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावाा संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय का बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ). एमी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


कृषि भूमि तादादी 6 बीघ और 12 बिश्व , खसरा नं . 
4 / 13 ( 1 - 3) , 40/ 14 ( 2 - 13 ) , और 40 / 15 ( 2 -16 ) , 
स्थापित - ग्राम -नांगली पूना , दिल्ली । 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर ; 
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[ भाग III - - - 1 
: .- - - - - -- - --- - -- - --- --- - - - - -- -- -- -- - - - - - --- -- --- - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - -- - - 
अरूप आई . टी . एन . एस . - -- - 

1 . श्री गोपी नाथ और 

श्री हरिश कमार (सगा भाई ) 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

सपत्रगण श्री चमन लाल 

मकान नं . एप , -1200 , शिवाजी पार्क , 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नई दिल्ली -26 । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

श्री कृष्ण गोपाल मिसल , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्री राम मित्तल और 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

श्री राज क मार मित्तल 
सपत्रगण श्री जोत राम मित्तल 

निवासी - सुभाष रोड , कलकत्ता - 1 । 
नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . -21 
5 -82/ 7335 - - अत : मझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहिया करता ह । 
269 - स के अधीन गामकारा को यह विश्वःम करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 55 , लाक - मी है तथा जो न्य मलतान 

( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख 
नगर , राहाक गंड , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायदध 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अनसूची मजार पर्ण में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कार्यालय , नई दिल्ली में तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

अवधि बाद में समाप्त होती हों , के भीतर पूर्वोक्त 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई 1982 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा; 
को पयो क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान पतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितियां ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल , निम्नलिखित उद दर से उक्त अन्तरण लिडिस में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

गया है । 
अधिनियम , के मधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


किसी 


भीतर उक्त स्थावर मन की तारीख से 


अनुसूची 


( a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय कर अधिनियम , 1922 
( 1972 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एक प्लाट नं . 25 , ब्लाक सी (प्लाट नं . सी - 25 ) , एरीया 
206- 2 / 3 वर्ग गज , (बराबर 172 . 8 वर्ग मीटर ) साइज 
30 फीट X 62 फीट ) स्थापित - अधिकृत निवासीय कालोनी 
न्य मुलतान नगर , रहतक रोड , दिल्ली 56, खसरा नं . 
2 / 21 से 25 एरिया ग्राम -जवालाहंग , दिल्ली राज्य , दिल्ली । 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 
तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


अस : अध , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म :, उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : . - . 
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प्ररूप धाई . टी . एम . एस . - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सघना 


1 . श्री सरूप सिंह सपत्र 

श्री नन्द राम , 
अटानी श्री श्रीचन्द 
सपत्र श्री सन्दर लाल 
निवासी -ग्राम -नांगली पूना , 
दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


2 . श्री जय किशन 

सपत्र श्री पारस राम 
निवासी- बी - 2 / 30 अशोक विहार , 
दिल्ली -51 । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवादियां कहता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस , आर . - 2 / 
5 - 82/ 7302 - -- अतः मझे , सुधीर चन्द्रा , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उर अधिनियम कहा गया है ) 

को धारा 269 - तु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विवार करने का कारण है कि स्पावर पम्पमि , जिसका 
उधिन बाजार गल्य 25, 000/ - 50 से अधिक है 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -नांगली पना , 
दिल्ली में स्थित ह ( और इस उपाद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीन मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पनि के उगित चाभार भूख्य में काम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और भारती 
( मन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
भतिफन , निम्नलिखिर उहश्य , उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है .. .. 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
पवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पातोरण : - - इसमें प्रयुक्त सम्वों और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस भन्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर या 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया मा या किया 
जाना चाहिएपापाने म सविधा के लिए ; 


अनसनी 
कृषि भूमि तादादी 6 बीघे 15 बिश्व , खसरा नं . 40 / 16 
( 2 - 17) , 40 / 18 ( 0 - 5) और 40 / 17 ( 3 - 13) , स्थापित 
एरीया ग्राम -नांगली पूना , दिल्ली । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
8 - 476 GI/82 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 
तारीख : 6 - 1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गन 7, 1904 ) 


[ भाग III -- -- 


ण 


1 


प्रस्म माई . टी . एन . एस . ---... .. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269- 4 (1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री मंगल सपत्र श्री नन्द राम 

श्री दीप चन्द सपत्र श्री नन्द राम 
निवामी - ग्राम - नांगली पूना , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नरश क मार सुपुत्र श्री दया राम 

निवासी - 9657 , इस्लाम गंज , लाइबरी रांड , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना बारी करके पोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तम्मबधी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . मी . / एक्यू . / 2 / एम . आर . - 2 / 
5 - 82/ 7303 - - अतः मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -नांगली पना , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय र्गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझं यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके श्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंटरकों) और अंतरिसी 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
कस , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


कृषि भूमि तादादी 6 बीघ और 15 बिश्व , खसरा नं . 
40/ 8 ( 2 - 10 ) , 40 / 13 (0 - 10) , 14 ( 1 - 3 ) , 40 / 15 
(1 - 11) , और 40 / 7 ( 1 - 1 ) , स्थापित -गरीया ग्राम -नांगली 
पना , दिल्ली। 


( ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोगमा अन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा विाने में 
सविधा के लिए : 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


मतः गब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

बधीन , निम्नलिखित व्यक्ति , अर्थात् ; 


तारीख : 6 - 1 -1983 
महर ; 


भाग [[[ --- IIT 


1 


भारत का सपा , फरवरी 26, 1083 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - 
प्रायकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1983 


1 . श्री हरी चन्द और थी मिर सिंह 

वनों मपत्रगण श्री माम चन्द 
निवासी -नांगली पूना , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 , श्रीमती प्रापता देवी 

पत्नी श्री हरी राम गररा 
निधासी - सी - 4 / 1 , मेन रोड , वजीर पुर , 
इण्डस्ट्रीयल एरीया , दिल्ली -52 । 

( अन्तरिती ) 


मापत्ति के प्रपन 


को यह मुचना जारी र पूर्वो 
के लिए सार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उसम्मति के प्रजन के समबन्ध में कोई मोबाग: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तारो से 30 दिन को भवधि , जो भो अवधि बार 
में समाप्त होती हो , के मोतर पूर्वो पतियो में 
मे किमी व्यक्ति द्वारा ; 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस . आर . - 2 / 
5 -82 / 7301 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इससे 
इसके पश्चात उका अधिनियर कहा गया है ) , की धारा 289 व 
के प्रवीन नाम प्राधिकारो को , ह विमार का कारण है 
कि स्थावर मम्पति , जिसका उनि पावार मूग 25. 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -नांगली पूना , 
दिल्ली में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अन मची में और 
पूर्ण रूप स. वणित ह ) , र्गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुत्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विचार 
करने का कारण है कि यथार्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्ना ( मन्नरों ) योग 
आन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिद्धिा ग ग उस अन्सारणा लिखित में 
पास्तविक मग में कथित नहो किया गया है :-- - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख । 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हिनबर 
किसी अन्य व्यकिा द्वारा प्रयोहतारो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


माटोकाग : - -इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , हा का अधि . 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
पर्य होगा , जो उस प्राधार में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
भीर/ या , 


कृषि भूमि तावावी 6 बीघं और 14. विश्रा , खसरा नं . 
40/ 13 ( 0 - 10) , 40 / 14 ( 1 - 0 ) , 40/ 15 ( 0 - 9 ) , 
40 / 16 ( 2 - 3) , 40 / 17 ( 2 - 0) और 40 / 18 (0 -12) , 
स्थापित ग्राम - नांगली पूना , दिल्ली । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या हात अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , पिवाने 
में मुविधा के लिए । 


सधौर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
पहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


बत: पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 289- 1 के , अनुसरण 
- , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6 -1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7 , 1904 ) 


[ भाग - - III खण्ड 1 


. 





. 


. 


. 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री वीर भान सुपुत्र श्री घरनजीत , 

श्री मांगेय सुपुत्र श्री सरूप सिंह , 
निवासी - ग्राम - नांगली पूना , 
दिल्ली । 
अटानी श्री श्रीचन्द सुपुत्र श्री सुन्दर लाल 
निवासी - ग्राम - नांगली पना , 
दिल्ली । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


2 . श्री राधा मल सुपुत्र वाधु मल 

निवासी - 1216 , बहादुर गढ़ रोड , 
दिल्ली । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , 6 जनवरी 1983 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . - 21 
5 - 82/ 7300 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् . उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -नांगली पूना , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य., उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


कृषि भूमि तादादी 6 बीघे और 14 बिश्ले , खसरा नं . 
40 / 6 (1 - 16) , 40 / 7 ( 3 - 15 ) और 40 / 8 ( 1 - 3) , एरीया 
ग्राम -नांगली पना , दिल्ली । 


को जनपिजियारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया प्राम-नागली युना, दिल्ली 


13 पर 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज -2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीस : 6 - 1 - 1983 
महर : 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . 

1 . श्री एस . इन्दरजीत सिंह 

सुपुत्र एस . तरलोचन सिंह , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 47 43 ) की धारा 

निवासी - क्वाटर नं . ए - 9 , टाइप सी 
2094 ( 1 ) के प्रधीम सूचना 

आल्ड पोलिस लाइन , 

दिल्ली -54 । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 . मास्टर रोहित पी . गोयल (नाबालिक ) 

सपात्र श्री वेद प्रकाश गोयल 
• अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 

बिवासी -45/ 2 , द माल , दिल्ली - 7 । 
नई दिल्ली , दिनांक 4 जनवरी 1983 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मासि के पन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में काई भीमाक्षेप : --- 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस . आर . - 21 
5 - 82/ 7341 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -झरादा , मजरा 
बुरारी , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्नारिन की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त गम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल प ऐसे दुश्पमाल प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सारक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
वय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य ने उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक माप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस मूत्रता के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त मां और पों का , जो सस्त 

मधिनियम के पध्याय - 20 में परिभाषित है , 
यही मयं होगा जो सस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रसारमा मेह किपी माय की बायस , पान 

पधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
वामित्व में कमी करमे मा उससे बचने में सुविधा 
मे भिए : भोर/ या 


मनसची 


भूमि तादावी 9 बीघ जिलं 12 बिश्व , खसरा नं . 5 / 19 
( 4 -16) और 5 / 22 ( 4 - 16) , स्थापित -ग्राम -झरादा , मजरा 
बरारी , दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किमी पार या किमो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 192 ? 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 1 - 1983 
माहर । 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


IN 


- LEDIDIO 


1 . श्री नफा सिंह 

सपत्र श्री रतन , 
निवासी - ग्राम -नांगली सक्रावती , 
दिल्ली । 


८ 


( अन्तरक ) 


2 


2 . श्री हजारी लाल 

सुपत्र श्री राम चन्दर शर्मा , 
निवासी - आर . - 273/ एस , धरमपुरा कालांनी , 
नजफगढ़ , नई दिली -43 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269 -4 (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 4 जनवरी 1983 
निर्देश सं . आई . ए . सी . / एक्यू / 2 / एस . आर . - 2 / 
5 - 82 / 7350 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . कृषि भूमि ह तथा जो ग्राम -नांगली सकावती , 
दिल्ली में स्थित ह ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप संणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्वश्य से उक्त अन्सरण लिखिम में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सबभा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सरूम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में पुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसपी 


( स ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
{ 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
वन -कर अधिनियम, 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


भूमि तादादी 1 / 5 भाग हिस्स टोटल भूमि 26 बीघ , 13 
बिश्व , स्थापित- ग्राम -नांगली सक्रावती , दिल्ली । 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के मषीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 
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। । । 


। 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री सुबे सिंह 

सुपुत्र श्री रतन , 
निवासी - ग्राम -नांगली सक्रावती , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हजारी लाल शर्मा 

सपत्र श्री राम चन्दर शर्मा 
निवासी - आर , - 273- एस . , धरमपुरा कालोनी 
नजफगढ़ , नई दिल्ली -43 

( अन्सरिती ) 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षीण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


नई दिल्ली , दिनांक 4 जनवरी 1983 
निर्दोश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस . आर . -2 / 
5 - 82 / 7351 - - अत : मझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं . कृषि भूमिह तथा जो ग्राम -नांगली सक्रायती , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्री करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशल अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) जन्तरण से हर किसी बाय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 


1 / 5 हिस्स टोटल भूमि तादादी 26 बीघ , 13 बिस्त्र , 
स्थापित ग्राम -नांगली सक्रावती , दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में संविधा के 
लिए; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 4 -1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .-------- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री राम फल 

सुपुत्र श्री राम सरूप , 
निवासी - ग्राम टीकरी कलां , 
दिल्ली । 

( अन्सरक) 
2 . श्रीमती चन्दर कान्ता 

पत्नी श्री के . एस . राजपाल , 
निवासी - 27 -नार्थ - वेस्ट एवन्य , पंजीवी बाग , 
दिल्ली । 

(अन्तरिती ) 


काय 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 4 जनवरी 1983 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुषमा 
की तामील में 30 दिन की अवधि , आ भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


निश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू ./ 2/ एस . मार . - 2/ 
5 - 82/ 7403 ---- अत : मुझे , मुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं , कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -टीकरी कलां , 
दिल्ली में स्थित ही ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे उदयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


१) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास सिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरम : - -- इसमें प्रयक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

नाधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
भौर / मा 


मनुसूची 


( १) एसी किसी आय या किसी धन या अम्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


__ कोष भूमि तादादी 6 बीघे 8 बिस्छे , खसरा नं . 31 / 2 ( 4 
बीघे 2 बिश्व ) , खसरा नं . 3/ 2 ( 2 बीघे 6 बिश्य ) , स्थापित 
ग्राम -टिकरी कलां , दिल्ली । । 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्रस्प आई० टी० एन० एस० ---- 

1 . दी मुलतान क - अप . हाउस बिल्डिंग सोसायटी 
भायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

न्य मुलतान नगर , 

दिल्ली । 
269 -ध ( 1 ) के सामान सपमा 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री जगदीश चन्दर गुप्ता 

सपत्र श्री लक्ष्मी नरायण गुप्ता , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

निवासी - बी - 3 / 10 , पश्चिम विहार , 

नई दिल्ली - 63 । 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

( अन्तरिती) 
नई दिल्ली , दिनांक 28 दिसम्बर 1982 

को यह सुचना जारी करको पूर्वोक्त मम्पत्ति के पर्जन के 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस . आर . - 2 / 

लिए कार्यवाहियों करता है । 
5 - 8217423---- अत : मझे , सधीर चन्द्रा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1081 का 43 ) ( 

जिसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - - 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 280 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को . या निधाय का कारण 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
कि स्थावर सम्पत्ति ,भिसका रचित बाजार मनर : 5, 000/ 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
से अधिक है 

बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पाक्त 
और जिसकी सं . ए - 35 - ए है तथा जो न्यू मुलतान नगर , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपागद्ध अनुमची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
के अधीन , सारीख मई , 1982 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिये अंतरित की गई और मझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दामा प्रतिफल मे , मे दृश्यमान प्रतिफल का मह प्रतिशत स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( असरितियों ) के बीच ऐन अन्तरण के लिए जय पाया गया 

ह , यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में रिया 

गया है । 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त बम्तरण लिखित में 
वास्तविक सा में कथित नही किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी गाय की बामत , सक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अंतरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


मनुसूची 


प्लाट नं . ए - 35 , न्य मुलतान नगर , दिल्ली खसरा नं . 
1 / 16 , ग्राम -ज्वाला हरी , दिल्ली 


( ख ) एसी किसी आय या किी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रज -2 , दिल्ली , नई दिल्ली -110002 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
• में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 

के अधीम , निम्नलिवित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
9. .- 476 GI / 82 


तारीख : 28- 12 - 1982 
माहर : 


3724 


भारत का रामपम , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग II1 - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... . .... 


1 . श्री संजन सिंह 

सपन श्री माम चन्द , 
निवासी -ग्राम और पा , घबरा , 
दिल्ली । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 
मार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 


2 . श्री ओम प्रकाश बफलानी , 

श्री किशोरी लाल बफलानी , 
श्याम लाल बफलानी , 
श्री सभाष चन्द बफलानी और 
वेद प्रकाश 
मुपत्रगण स्व . श्री ईश्वर दाम 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


नई दिल्ली , दिनांक 4 जनवरी 1983 
निर्देश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2 / एस . आर . - 2 / 
5 - 82 / 7440 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रां , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उत अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि ह तथा जो ग्राम - घेवरा , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से धर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के यीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से यभित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
संपना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा भार पवा का , जो उक्त 

भधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में . विमा 
गया है । 


( क ) मंतरण से हई किसी आय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( स) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


भूमि तादादी 8 बीघे , खसरा नं . 567/ 3 ( 2 - 2) , 
13/ 2 , ( 2 - 4 ) , 14 / 1 ( 3 - 14 ) , स्थापित - ग्राम घेवरा , 
दिल्ली । 


मधीर चन्द्रा 

गक्षम प्राधिकारी 
पहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 110002 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 4 - 1 - 1983 
माहर : 


माग - 1] भारत का राम , फरवरी 36, 1983 ( फाल्गुन , 1904 ) 

3.725 
प्ररूप० माई : टी० एन० एस० - -- - - - - 

1 . श्रीमती चालती देवी 

पत्नी श्री रणधीर सिंह दाबास 
पापकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निवासी -ग्राम - और पो , कलताना , 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

तहसील -झाझर , जिला रोहतक । 
वह स्वयं और अभिभावक , उसके दो नाबालिक सपत्र , 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री रमेश कुमार बंसल और सुनील कुमार बंसल 

सपुत्रगण श्री श्रीराम बंसल , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी -19/ 43 , पंजाबी बाग , 

दिल्ली । 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


नई दिल्ली , दिनांक 30 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना वारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 


निश सं . आई . ए . सी . / एक्य . / 2/ एस . - आर . - 2/ 5 
82 / 7442 - - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 31 , रड नं . 43 है तथा जो पंजाबी बांग , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबवध अमसची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1982 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह 
विश्वास पारने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृम्पमान प्रतिफल में , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए सप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

रेश्य से उक्त अन्वरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया क्या है :- - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी समाधि 
माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति बारा मधाहस्ताक्षरी के । 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पनों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है । 
पाही भर्म होगा , पोरस अपायमयागया । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर / या 


अनुभवी 


प्लाट नं . 31 , रोड नं . 43, तादादी 277 . 8 वर्ग गज , 
वर्ग - सी पंजाबी बाग , एरोया ग्राम - मादीपुर , बिल्ली राज्य 
दिल्ली । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी भम या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , पिाने में सुविधा 
के लिए; 


सधीर चन्द्रा 

.. क्षम , अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , विल्ली , नई दिल्ली- 110002 


मत : मय उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निमसिसित व्यक्तियों , नर्भात : -- - 


तारीख : 30 -12- 1982 
माहर : 


3726 


भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 933 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


- प्ररूप भाई . टी . एन . पस --- ----- 


नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री नविन कमार साहनी सपत्र श्री दिवान बलदव 

राज साहनी , निवासी जे - 9 / 37 राजोरी गान, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री आर . ए . नागपाल सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द नागपाल 

श्रीमती रन्जना पागपाल पत्नी श्री आर . ए . नागपाल 
निवास - 37 - ए , डी . डी . ए . प्लेट्स राजारी गाडन , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती) 


. 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 24 दिसम्बर 1992 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर - 2 / 5 - 82/ 
7437 - - अत : मझे , सुधीर चन्द्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मल्य 
25 , 000 / - स . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जे - 9 / 37 , है तथा जो राजोरी गार्डन , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबदध अनसची में पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्तिा के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की यायत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के बन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
बार / बा 


अनुसूची 


प्रो . नं . जे - 9 / 37 , तादादी 484 . 4 / 10 वर्गगज , राजारी 
गान , एरीया ग्राम - ततारपुर , दिल्ली राज्य दिल्ली । 


( 6 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिली- 110002 


केमिए ; 


- अत : अम उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 24 - 12 - 1982 
मोहर : 


( भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, फरवरी 28 , 1983 . ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- -- --- 


D 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 - ब (1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री राम अवतार नागपाल सपत्र श्री ज्ञान चन्द नागपाल 

श्रीमती रन्जना नागपाल पत्नी श्री राम अवतार नाग 
पाल निवासी - 37 - ए ( एस - आई - नी ) राजोरी गार्डन , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री के . लाल सुपुत्र श्री राम लाल 

निवासी -3918 गली शाहतारा , 
अजमेरी गट , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 24 दिसम्बर 1982 
निदश मं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2 / एस - आर - 2 / 5 - 82 / 
7431 -- - अत : मुझे , सुधीर चन्द्रा , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके परमात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संगति,जिसका उचित मापार मूल्य 25000/ 
G . से अधिक 
और जिसकी सं . 284 ब्लाक - बी है तथा जो राजोरीगान , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारथि से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबदर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , तो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण मेहई किसो आय की बाबत त मधि 
नियम के अधीन कर देने के बासरफ के दायित्व 
में कमी करने या उममे अपने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


ममुरुपी 


प्लाट नं . 248 , ब्लाक वी , ( वी / 248) , तावावी 239 वर्ग 
गज , निवासीय कालोनी राजोरी गाईन , एरीया ग्राम - ततारपुर , 
दिल्ली राज्य दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी पाय न किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या घनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 24 -12 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - 31 


प्रमा, आई टी . एन . एम , ...-..- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
भारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री नरन्द्र सिंह पढ़ा मपत्र श्री बीन्ट सिंह , निवासी 
21 / 43 , पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 

( अन्सरक ) 
2 . श्री दंव करन गर्ग सपत्र स्थ , श्री पन्ना लाल गर्ग , 
निवासी - 250 माडल टाउन , हिस्सार , ( हरियाणा) । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रज- 2 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 24 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्मत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माप:-- 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की भवधि मा तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा : 


निश सं . आइ . ए . सी ./ एक्यू ./ 2 / एस - आर- 2/ 5 -821 
7349- - अत : मुझे , सुधीर पन्द्रा , . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 21 / 43 , ह तथा जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपावध अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिय तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण सिखित में 
भास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : .. 


( ४ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भमोहस्ताक्षरी के पास 
मिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है . 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) बान्तरण से किसी बाय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए और / या 


अनुसूची 


प्रो . नं . 21 / 43, तावादी 277 . 08 वर्गगज , स्थापित 
पंजाबी बाग , एरीया - मावीपर , दिल्ली राज्य दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अभिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बनतारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , सिपाने में 
माविधा के लिए ; 


सुधीर चन्द्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 2 , नई दिल्ली - 110002 


मस : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अभिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 24 - 12 -1982 
मोहर : 


भाग III ---- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- -. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना । 


भारत सरकार 


1 . श्री प्रिय चर्त पत्र भन्शी पज साहल 
ग्रा । डा . . बन्झाला , पानीपत । 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री मानक चन्द पुत्र रायजादा 
( 2) श्री चन्द्र जैन पुत्र गय बहादर लक्ष्मी चन्द जैन 
म . नं . 747 , वार्ड नं . 11 , पानीपत । 

( अन्तरिती ) 
( 3) मरेन्द्र कमार पुत्र शीतल दास जैन 

निवासी म . नं . 90 , वार्ड नं , 4 , 
पत्र जीया लाल जैन 
पानीपत । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , गहतक 
गहतर , दिनांक 12 जपरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


निश सं . पानीपत / 56 / 82 - 83 - - अत : मुझे , आर . के . 
भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - र . से अधिक ह 

और जिसकी सं . जमीन 29 कनाल 5 मरला ह तथा जो 
बाबाला में स्थित है ( और हमर लाबद्ध अनमत्री में और 
पूर्ण रूप संणित ह ) , जस्तीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीम्प गई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंसरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आरितयों मम्पत्ति जमीन 29 कनाल 5 मरला , ग्राम बन्झोला व 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री संख्या 1332 दिनांक 28- 5 - 82 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 

में रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के कार्यालय में दिया हआ ह । 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) . 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 

आर . के . भयाना 
सविधा के लिए; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , रोहतक 


अत : अव , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारास्न : 19 - 1 - 1983 
महर : 


- - 


- 
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[ भाग III - खण्ड 
- - - - - -- - -- - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . -. . ... 

1 . (1 ) हरभजन सिंह 

एत्र रजवन्त सिंह पुत्र हरनाम सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 2) बल्वीर कौर माता सरत सिंह 
269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

पत्र रजवन्त सिंह 
( 3) बलविन्दर सिंह 

पत्र रजवन्त सिंह मारफत्त 
भारत सरकार 

रजन्यत सिंह , पानीपत । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 . मैं . नवीन भारत बुलन एण्ड काटन 

इण्डस्ट्रीज पानीपत मारफत 
अर्जन रज , रोहतक 

मुकेश कमार पुत्र पद्म सैन 
रोहनदा , दिनांक 19 जनवरी 1983 

पानीपत । 

( अन्तरिती) 
निदश सं . पानीपत / 38 / 82 -83 - - अतः मुझे , आर . के . 
भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता ह. । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं . जमीन 3 मीघा , 19 विस्था है तथा जां तरफ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सन्गार में स्थित है और इसमें उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रूप से णित ह ) , जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
णनीपन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1008 का 16) 

म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्स मम्पत्ति का उचित बाजार 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों और 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तर्गितयों ) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 

पिया गमा है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति अमीन 3 मीषा , 19 बिम्बा , तरफ इन्सार , पानीपत 
व जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री संख्या 832 , दिनांक 
5 - 5 - 1982 रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के कार्यालय में विया हा 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19- 1 -1983 
माहा : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री बलविन्दर सिंह पुत्र रजवन्त सिंह 

पुत्र हरनाम सिंह मारफत रजवन्त सिंह 
पानीपत । 


( अन्तरक) 


भारत सरकार 


2 . मैं . नवीन भारत बुलन एण्ड काटन 

इण्डस्ट्रीज पानीपत माफत 
श्री मुकेश कमार पुत्र पदम सन 
पानीपत । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


( अन्तरिती) 


राहतक , दिनांक 19 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उमय सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी नाशप:-- 
( क) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


निवश सं . पानीपत / 146 / 8 - 83 - - अत : मझे , आर . के 
भयाना , 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका चित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं , जमीन 1 बीघा , 10 बिस्वा है तथा जो तरफ 
इन्सार , पानीपत में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिसित उदश्य से उक्त अन्तरण लिसित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम., के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी माय की बाबत , उवा , 

बधिनियम के अधीन कर रने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के सिकनार/ या 


सम्पत्ति जमीन 1 बीघा , 10 बिस्वा , जो कि तरफ इन्सार 
• में हव जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्रीसंख्या 801 , दिनांक 
4 -5 - 1982 रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के कार्यालय में दिया हआ 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर , के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की भारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
10 - 476 GI / 82 


ताराम्ब : 19 - 1 - 1983 
महर : 


3 : 32 


भारत का राजपन , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुम 7, 1904 ) 


[ भाग III .-.- पण्ड 1 


पम्प माई . टी . एन . एस . -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 6 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री जगदीश प्रशाद 

पुत्र रती राम 
पुत्र तीरखा राम 
वार्ड नं . 11 , 
पानीपत । 

( अन्तरक ) 
2 . में केवल कृष्ण महरा टक्सटाइल मिलस 

1 / 5 घी मण्डी गट , अमृतगर मारफत 
श्री केवल कृष्ण महरा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यमाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रण , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 19 जनवरी 1983 
निदश सं . पानीपत / 47/ 82- 83 -- अतः मुझे , आर . के . 
भयाना , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 
25 , 1100/ रु . से अधिक है 
हर जिमको म . जमीन 2 बीवं , 8 बिस्ट , 9 बिसवानी है तथा 
1. तरफ इन्सार पानीपत में स्थित है। ( और इससे उपाबद्ध अन 
मची म पूर्ण कप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
मालिय , पानीपन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1903 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वायत्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एस यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिवात अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
. फल , निम्नलिसिस उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , षो भी 
अधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


ब ) इस सपना के राधपत्र में प्रकाशन की तारीबर 

45 दिन के भीतर उमस स्थापर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति. बारा बमोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदा का , जो उक्स 

अधिनियम , केमध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


it.) सलाना में हाइकिमी भाय की बारा , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर पाने के असरक के 
दायित्य में यामी करने या उयाम बचन में विधा 
के लिए ; और / 41 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों . 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पा बा या किया जाना पाहिए था , wिने " 
4447 के लिए : 


समपत्ति जमीन 2 बीघा , 8 बिस्वा , 9 बिस्वानी , तरफ 
इन्सार में जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्रीसंख्या 1203 , दिनांक 
4 - 5 - 1982 रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के कार्यालय म दिया हुआ 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , रोहतक 


अस : अध , अब अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
F , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
हे मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 - 1 - 1983 
महर : 


भाग In - यण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...... .- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

भारा 269- 4 ( 1) के अधीन सपना 


1 . श्री देवीराम 

पत्र चिरन्जी लाल 
पत्र श्री मलखान उपनाम हीरा लाल 
वार्ड नं . 11 , पानीपत । 

( अन्सरक ) 
2 . म . केवल कृष्ण महरा टक्सटाईल मिल्स 

1 / 5 , घी मण्डी गेट , अमतसर । 
मारफत केवल कृष्ण मेहरा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहिमां करता । 


उक्त संपत्ति के नर्थन के संबंध में कोई माक्षप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्मोक्त 
बस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्याभय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
राहतक , दिनांक 19 जनवरी 1983 
निदश सं . पानीपत / 48 / 82 -83 - - अतः मुझे , आर . के . 
भयाना , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पाय 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जमीन 2 बीघा , 8 बिसवा , 9 बिमवानी ही 
तथा जो तरफ इन्सार , पानीपत में स्थित ह ( और इससे उपा 
बद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरकों) और 
बन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उपवश्य से उक्त अन्सरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के रास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही बर्थ हागा को उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) जन्तरण से हई किसी बाय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति जमीन 2 बीघा , 8 बिसवा , 9 बिसवानी , तरफ 
इन्सार , पानीपत में व जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री संख्या 
1205 , दिनांक 24 - 511982 रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय में 
दिया हआ है । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहावक मायफरमायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंग , रोहतक 


बब : बर , उक्त बधिनियम की धारा 269 - ग के , बनसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 - 1 -1983 
सोहर : 
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प्रारूप जाई . टी . एन . एस . --- ----- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -ध ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री आमप्रकाश 

पुत्र रतीराम 
पुत्र तीरखा राम 
वार्ड नं . 11 , पानीपत । 

( अन्तरक ) 
2 . में , केवल कृष्ण महरा टक्सटाईल मिल्स 
1 / 5 , घी मण्डी गेट , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र · में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 
राहतक , दिनांक 19 जनवरी 1983 
निदश सं . पानीपत / 49/ 82 -83 --- अतः मुझे , आर . के . 
झयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जमीन 2 बीघा , 8 बिसवा , 9 बिसवानी ही 
तथा जो तरफ इन्सार , पानीपत में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीका 
अधिकारी के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तारातियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति जमीन 2 बीघा , 8 बिसवा , 9 बिसवानी , तरफ 
इन्सार , पानीपत व जिसका अन्य विवरण राजिस्ट्रीसंख्या 1206 , 
दिनांक 24 - 5 - 1982 रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के कार्यालय में 
दिया हआ है । 

आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 19 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्रारूप भाई . टी . एन . एस . -- -- - -- -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , राहतक 

राहतक , दिनांक 18 जनवरी 1983 
निदश सं . करनाल / 13/ 82- 83 - ~ अत : मुझे , आर . के . 
भयाना , 
आयकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक है । 
आर जिसकी सं . कोठी नं . 490 ह तथा जो माडल टाऊन , 
करनाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
करनाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके बश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अंतरितियों) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिसित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


1 . श्रीमती हरबन्स कार 

विधवा मकन्द सिंह 
मकान नं . 40 , माडल टाऊन , 
करनाल । 

( अन्तरक ) 
2 . (1) श्री जीले सिंह पुत्र सरदार सिंह 

( 2 ) श्री प्रेम सिंह पुत्र भालाराम 
( 3) श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी अंग्रेज सिंह 
श्री पृथ्वा राज नागपाल पुत्र लीलाधन 
श्री आमप्रकाश पुत्र श्री अमर नाथ 

निवासी - 196 , प्रेम नगर , करनाल 
( 6 ) श्री नत्थू राम पत्र कारा राम 

मकान नं . 33 , काछवा रोड , 

राम नगर , करनाल 
( 7 ) भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री दलवीर सिंह 
प्रेम नगर , करनाल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति काठी नं . 490 , माडल टाऊन , करनाल व 
जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री संख्या 995 , दिनांक 31 - 5 - 82 
में रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालय करनाल में दिया हआ है । 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


सारीख : 18 - 1 -1983 
महिर : 
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भाग 


- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . ( 1 ) श्री मथुरा दास आहजा 

पत्र श्री टीकन लाल आहजा 
श्री जितेन्द्र कमार आहजा 
पुत्र श्री मथुरा वास आहजा 
निवासी - 207 , ब्लाक - डी . , 
मल्टी स्टोरी अपार्टमेन्ट , 
कस्तूरबा गांधी मार्ग , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
श्री रघबर दयाल पत्र लखी राम 
श्री विनोद कमार पुत्र लखी राम 
श्रीमती वर्शाना ववी पत्नी लखीराम 

श्रीमती कश्मीरी लाल पुत्र की राम 
( 5 ) श्री सभाष चन्द्र , नरश क मार , मोहन लाल 
पुत्रान कश्मीरी लाल 

( अन्तरिती ) 
( 6 ) श्री ईश्वर जन्द , राम निवास , राधे श्याम 

पुत्रान कली राम मारफत 
मसदी लाल की राम , 
आढ़ती , सफीदों । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , रोहतक 

राहतक , विनांक 18 जनवरी 1983 
निदश सं . पानीपत / 131 / 82 -83 - - अत : मझे , आर . के . 
भयाना , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . इण्डस्ट्रीयल प्लाट 1 . 171 एकड़ प संड ह 
तथा ओ पानीपत में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) . 
के अधीन , तारीख भई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अतरितियों) के बीच एसे संतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिसित 
में बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां पुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसनर 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

सिमित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शन्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की माबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसूची 


( स ) एसे किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति प्लाट नं . ई - 10 , 1 . 171 एकड़ जिसमें शंड जो 
इण्डस्ट्रीयल एरिया पानीपत में जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री 
संख्या 1072 , दिनांक 14 -5 - 1982 रजिस्ट्रीकर्ता पानीपत के 
कार्यालय में दिया हआ है । 

आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
तारीख : 18- 1 -1983 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित मक्तियों , अर्थात् . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 


1 . श्री हरीश चन्द्र टण्डन पत्र 

श्री फकीर चन्द टण्डन , 
श्री फकीर चन्द पुत्र 
श्री लाल चन्द टण्डन , निवासी 
3029 , काजीवाड़ा , दरिया गंज , 
नई दिल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2 . श्री मुरारी लाल , 

श्री गोपाल रॉम पुत्रान 
श्री परमानन्द , 
निवासी अन्दर रतिया गट , 
फतेहाबाद , जिला हिसार । 


( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
राहतक , दिनांक 20 जनवरी 1983 
निदश सं . हिसार / 25 / 82-83 - - 
अत : मुझे , आर . के . भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 139 है , तथा जो माडल टाऊन , 
हिसार में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हिसार 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के । 
अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
बन्तरिती ( अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्न भारी :27: 27धिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


सम्पत्ति प्लाट नं . 139 जो कि माडल टाऊन . हिसार में 
स्थित है और जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री संख्या 730 दिनांक 
25 - 5 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता , हिसार के कार्यालय में दिया हआ 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , राहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 20 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री प्रताप सिंह पुत्र 

श्री सादी , 
श्रीमती लोडी देवी पुत्री 
श्री सादी , 
निवासी ग्रा . वडा , मयर । 


भारत सरकार 


( अन्सरक ) 


2 . श्री हुक्म चन्द पुत्र 

श्री हातुराम , 
मारफत विष्णु देवी , 
निवासी जनाना हस्पताल , 
मोरी गेट , हिसार । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी साक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 21 जनवरी 1983 
निदश सं . हिसार / 27 / 82 - 83 - - 
अतः मुझे , आर . के . भयाना , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जमीन 7 कनाल , 1 मरला हो , तथा जो मेयर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हिसार में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मई , 1982 

को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
• प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक हमार अन्तरक ( मन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : ---. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
- 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


पडीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , मही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
मार/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था 
मा किया जामा चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए; 


सम्पत्ति जमान 7 कनाल , 1 मरला , ग्राम मेयर , जो रजिस्ट्री 
संख्या 765 दिनांक 26 - 5 -82 रजिस्ट्रीकर्ता, हिसार के कार्या - . 
लय में दिया ह . आ हो । 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्ननिसित मिसयों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 21 - 1 - 1983 
मोहर 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


। 


। . 


. 


. 


प्रस्प बाई . टी . एम . एस . - - - - - 


1 . श्रीमती उषा चोपड़ा विधवा 

श्री राजेन्द्रनाथ , 
निवासी मकान नं . 53 , 
सक्टर - 16 , चण्डीगढ़ । 


सायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ५ ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 . श्रीमती महमना बेगम पत्नी 

श्री मोहमद हसन , 
निवासी बी - 8 , निजामदीन स्ट , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती) 


को यह सूचना मारी करके पुक्ति सम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहिमा करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
राहतक , दिनांक 21 जनवरी 1983 
निदश सं . पलवल / 3 / 82 - 83 -- - 
अत : मझे , आर . के . भयाना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी मं . जमीन 1 / 4 हिस्सा , 10 कनाल , 16 मरला 
व सैड हो , तथा जो आलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पलवल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख , उसके पश्वमान प्रतिफल से , ऐसे छश्यमाम प्रतिफल का 
पंग्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) बार अंतरितों 
( घम्सरिसियों) के बीच एसे जन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफन , निम्नलिखित उदोश्व से उक्त मन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राबपत्र में प्रकार की तारी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त सदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाम की बापत उक्त माध 

नियम के अधीन कर देने के बंतरक के बारित में 
कमी करने या उससे बचने में विधा केपर; 
मार / या 


मनुसूची 


एसी किसी बाम या किसी धन या अन्य नास्तियों 
को , जिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति 1 / 4 हिम्सा , जमीन 10 क . , 16 मरला व संड 
जो कि ग्राम आलपुर में स्थित व जिमका अन्य विवरण रजिस्ट्री 
संख्या 335 दिनांक 20 -5 -82 रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , पलवल . 
में दिया हआ है । 

आर , के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 


त : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित प्रक्तियों , वर्षात : 
11 -- 476 GI / 82 


तारीख : 21 - 1 - 1983 
मोहर 
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प्ररूप आई , टी . एम . एस . - -- - - - -- 


1 . श्रीमती शीता देवी पत्नी 

श्री गुरदिता राम पुत्र 
श्री रीझो राम , निवासी 
सी / 11 / सी / 12/ 174 , जनकपुरी , 
नई दिल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती महमुना बेगम पत्नी 


2 . श्रीमतामद हसन , 


भारत सरकार 


स्ट , 


निवासी बी - 8 , निजामवीन वस्ट , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के जर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : - - 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 21 जनवरी 1983 
निदश सं . पलवल / 4 / 82 -83- - 
अतः मझे , आर . के . भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिमकी सं . जमीन 1 / 4 हिस्सा , 10 कनाल , 16 मरला 
घमंड है , तथा जो आलपुर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पलवल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके टश्यमान प्रतिफल में , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस. अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में उक्त अंतरण लिसित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही नर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से . हई किसी आय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के जन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ब ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दयारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , ट्रिपान में मविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति 1 / 4 हिस्सा , जमीन 10 क . , 16 मरला व संड 
जा कि ग्राम आलपुर में स्थित ह व जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री 
संख्या 336 दिनांक 20 - 5 - 82 में रजिस्ट्रीकर्ता, पलवल के 
कार्यालय में दिया हुआ है । 


आर. के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अस ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 21 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एम . - - - - - -- - 


प्रायकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


___ 1 . श्री तुलसाराम पुत्र 

श्री रितू राम , निवासी 
112- ए , न्यू कालोनी , 
गुड़गावां । 


( अन्तरक ) 


श्रीमती महमुना बेगम पत्नी 
श्री मोहम्मद हसन , 
निवासी बी -8 , निजामुद्दीन वैस्ट , 
नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 

राहतक , दिनांक 21 जनवरी 1983 
निवश सं . पलवल / 11 / 82 - 83 --- 
अतः मुझे , आर . के . भयाना , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पापात् उपत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289-रख के 
पपीनरक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
सपापर संपत्ति जिसभा उचित बाजार मुल्य 25, 000/- ६० से 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोका सम्मान के पन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


ओर जिसकी सं . संपत्ति 1 / 2 हिस्सा , 10 कनाल , 16 मरला 
व संड है , तथा जो आलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसपी में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पलवल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है । पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्पमिषित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वाम्नविषा 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उन 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी . 
परने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर या 


अनुसूची 


सम्पत्ति 1 / 2 हिस्सा , जमीन 10 कनाल , 16 मरला व संड 
ग्राम अलापुर में स्थित ह व जिपका अन्य विवरण रजिस्ट्री 
संख्या 365 दिनांक 20 - 5 - 82 में र्गजस्ट्रीकर्ता , पलवल के 
कार्यालय में दिया हआ हो । 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या . धन या प्रन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्न अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती आग प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए या , छिपाने में 
सुमिमा के लिए; 


आर . के . भयाना 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरंक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 21 - 1 - 1983 
मोहर 
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प्रस्प भाई . टी . एन : एस . -:----- - 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -9 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री अरिहन्त क मार पत्र 

श्री ज्योती प्रसाद , 
निवासी वार्ड नं . 4 , 
पानीपत 

( अन्तरक ) 
2 . श्री विनोद कमार पुत्र 

श्री सरत राम पुत्र 
श्री जगन नाथ , 
निवासी मकान नं .. 393 , वार्ड नं . 11 , 
पानीपत । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । . 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप 


, 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 21 जनवरी 1983 
निदश सं . पानीपत / 147 / 82 -83-- - 
अतः ममे , आर . के . भयाना , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त औधनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी मं . जमीन 2 बिघा , 8 बिसवा , 9 बिसवानी है , 
तथा जो तरफ इन्सार , पानीपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 . 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उवत्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पनीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की गाबस , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के मन्तारक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिषा 
के लिए भार/ या 


अनुसनी 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
भाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति जमीन तरफ इन्सार , पानीपत में जिसका अन्य 
विवरण रजिस्ट्री संख्या 1152 दिनांक 22 - 5 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
पानीपत के कार्यालय में दिया हआ है । 


आर . के . भयाना 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निर । क्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
तारीख : 21 - 1 - 1983 
मोहर 


बत: अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - ---- 


। . श्री अरिहन्त कमार पुत्र 

श्री ज्योती प्रसाद , 
पुत्र श्री मंगल सैन , 
निवासी वार्ड नं . 4 , 
पानीपत 


( अन्तरको 


2 . श्री शकंतला देवी पत्नी 

श्री सुरत सिंह पुत्र 
श्री जगन नाथ , निवासी 
मकान नं . 393, वार्ड नं . 6 , 
पानीपत । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 21 जनवरी 1983 
निदश सं . पानीपत / 148 / 82 -83----- 
अत : मझे , आर . के . भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जमीन 2 बिधा , 8 बिसवा , बिसवानी है , 
तथा जो तरफ इन्सार , पानीपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन , तीन मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितीया ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसे किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तग्तिी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मम्पत्ति जमीन 2 बीघा , 8 बिरवा ब बिसयानी तरफ 
इन्सार , पानीपत में ब जिसका अन्य विवरण रजिस्ट्री मंख्या 
1153 दिनांक 22 -5 -82 रजिस्ट्रीकर्ता , पानीपत के कार्यालय 
में दिया हआ है । 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , रोहतक 


f 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की भाग 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 21- 1 -1983 
माहर 


3744 


भारत कारागपत्र , फरवरी 26, 1903 ( फाल्गुन 7 , 1904 ) 
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प्ररूप भाई . पी . एन . एस . - - . .-- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री अरिहन्त कमार पत्र 

श्री ज्योती प्रसाद जैन , 
पुत्र श्री मंगल सैन , 
निवासी बार्ड नं . 4 , 
पानीपत 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती हीरा दयो पत्नी 

श्री सतीश क मार पत्र 
श्री सरत राम , निवासी 
मकान नं . 393 , वार्ड नं . 6. , 
पानीपत । 

( अन्तरिती ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 21 जनवरी 1983 
निदश सं . पानीपत / 149 / 82 -83 - ~ 
यत ; मझे , आर . के . भयाना , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जमीन 2 बिघा , 8 बिसवा , 9 बिसवानी है , 
तथा जो तरफ इन्सार, पानीपत में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसची में और पूर्ण रूप से पणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवाग अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
मार / या 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्मिता 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयांज 
नार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


भूमि जो कि 2 बीघा 8 बिस्वा , 9 बिसवानी जोकि तरफ 
इन्सार , में स्थित है जिस अधिक विवरण रजिस्ट्री संख्या 
1153 दिनांक 22-5 - 82 रजिस्ट्रीकता , पानीपत के कार्यालय 
में दिया हजा है । 


आर . के . भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धाग 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थात :-- - 


तारीख : 21 - 1 -1983 
मोदर : 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गन 7, 1004 ) 


37.45 


1 . श्री जी . सत्यनारायणाराज पिता 

श्री जी . नारायणराजू , 
निवासी सीतम्माप्टा आजार , 
विशाखापटनम् । 


( अन्तरक ) 


2 . दी डाक्टरस् को - आपरटीव्ह 

हाऊस बील्डींग सोसायटी लि . 
रजीस्टर्ड नं . 1541 , 
बाद सेक्रेटरी, 
श्री पी . रामाराव , 
विशाखापटनम् । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर पायल संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-7 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हवराबाद 
हवराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
निवेश सं . आर. य . सी . नं . 362/ 82 - 83 - -- 
यत : मुझे , एम . जंगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . यस . नं . 26 है , तथा जो मदासरलोवा , 
विशाखापटनम् में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विशाखापटनम् में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे संतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नमिचित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से पापत नहीं 
किया गया है :---- 


25 , 000/ - स्थावर सम्पकारा को यह 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य वक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी माय की बाबत एक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के मस्तरक के पावित्व 
में फमी फरने या उसमें बचने में सुविधा के लिए: 
धौर/ या , 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


) ऐसी किसी याय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धमकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट , नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए वा पिाने में 
मुविधा के लिए । 


खूली जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 मेन्टस् , मदासरलोवा गांव , 
विशाखापटनम् , आर . यस . नं . 26 , रजीस्ट्रीकृत विलेख नं . 
5353/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , विशाखापटनम् । 


एम . जंगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


प्रतः प्रक; उक्त अधिनियम की धारा 269-4 के 
अनुसरण में में , सक्त अधिनियम की धारा 289- म की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् 


तारीख : 31 - 12 -1982 
माहर : 


याणा 


= 


P 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . + - - - - - 

1 . (1) श्रीमती ए . सीतामहालदनी पति 

" श्री शशाचलम , 

। क . ए . करुणा पालक और माता , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

श्रीमती मीतामहालक्ष्मी , 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवासी आर्य परम् , 

राजमंडी । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

2 . श्री जे . वेन्कट श्वर राव पिता 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्री शेषाआवतारम् , 
अर्जन रज , हदराबाद 

निवासी बंडासवारी स्ट्रीट , 

राजमंडी । 
हैदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 

राजमंडी। 
निव श सं . आर . ये . मी . नं . 363 / 82 - 83 - -- 

( अन्तरिती) 
यतः मम , एम . जंगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

. को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 12 - 17 - 21 हो , तथा जो आयंपूरम , राजमंडी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप --- 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
राजमंडी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यपान प्रतिफल का 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्सरण लिखित में 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ग ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


सम्पत्ति , घर नं . 12 - 17 - 21 , आर्यपरम् , राजमंडी , 
जमीन विस्तीर्ण 285 ची . गज , रजिस्ट्रीकत विलेख नं . 
3898/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , राजमली। 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
. 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 31 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती जी . कमलादेवी पत्नी श्री जी . सत्यना 
रायणाराजू , सीतम्मापेटा , बाजार , विशाखापटनम । 

( अन्तरक ) 
2 . दी डोक्टरम् हाऊम बील्डींग सांसाइटी लि . रजि 

स्टड नं . 1541 बाई सेक्रेटरी, श्री पी . रामाराव , 
विशाखापटनम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


हदगबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
निश सं . आर . ये . सी . नं . 364 / 82 -83 - - यतः 
मुझे , , एम . जेगन माहन , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उका पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षन अधिकारी को , यह निश्पाम करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित माजार मृत्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . यस . नं . 26 है , जो मदामा - गंवा विशावा 
पटनम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसनी में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , गजष्ट्रीकर्ता अधिकारी व कार्यालय , 
विशाखापटनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 9108 
( 1908 का 16 ) के अधीन , मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है पापोंकन मंगाप सा उचित बाजार मल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है चोर अन्तरक ( प्रस्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्धरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन क भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिनमीवर उगत स्थावर संपत्ति में हिलबष 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्यों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है ., वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई मिमी प्राय की बाबत मा प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के भारत के गायित्व कमी 
करने या उसमे बचने में सविधा के लिए , मोरया 


अनुसूची 


खुलि जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 एकर , 25 सेटस , मदासर 
लोवा गांव , विशाखापटनम् । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम , जगन माहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
12 -- 476GI/ 82 


तारीख : 31 - 12 -1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------.. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ब ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री जी . व्ही . रवीराजू पिता श्री जी . नत्यनागयणा 
राजू , मीतम्मापेट बाजार , विशाखापटनम् -16 

( अन्तरक ) 
2 . वी डाक्टरस् को - आपरटीव्ह बील्डीर सोसाइटी लि . 

रजिस्टर्ड नं . 1541 सेक्रेटरी , श्री पी . रामा 
गव , विशाम्बापटनम् । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


काय 


अर्जन रंज , हदराबाद 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


हदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
निश नं . आर ये . सी . नं . 365 / 82 - 83-- - यतः 
मझे , , एम . जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह.) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी मं , यस . . नं . 26 है , जो मदासर लावा विशाखा 
पटनम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को कार्यालय , 
विशाखापटनम में भारतीय अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , भई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


मन सधी 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


खुली जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 एकर , 25 सटस , मदासर 
लोवा गांव , विशाखापटनम् , स नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं . 5349/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विशाखापटनम् । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एम . जगन माहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के उधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 31 - 12- 1982 
माहर : 


. 


.. 


. 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . . - - - - - - - - 

1 . श्री जी . बी . वेंकय्यम्मा पति श्री जी . गोपालराजू , 
सीताम्मापेटा बांझार , वझाक । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 . दि डाकटरस् को आपरंटीव्ह हाऊज बिल्डींग सोसा 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सुचना 

इटी लिमिटड , रजिस्टर्ड नं . 1541 , बाइ सके 

टरी, श्री पी . रामाराव वझाक । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि नाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


हदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
निश नं . आर ये . सी . नं . 366 / 82- 83 - - यतः 
मुझे , , एम . जेगन माहन , 
मायकार अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . यस . नं . 26 है , जो मदामरलावा विशाखा 
पटनम् में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विशाखापटनम् में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य म उक्त अन्तरण लिक्षित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 सेंट्स मुकदासरलावा 
गांव वझाक , सर्वे नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
5348 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वझाक । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिरों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , हदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 31 - 12 - 1982 
मोहर : 


3750 


मारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


- - 


- - 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ......... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के सभीन सुचना 


1 . श्री जी . रामक्रोष्णमराज पिता श्री जी सत्यनारायण 
राजू , सीतम्माफ्टा , बांझार , झाक । 

( अन्तरक ) 
2 . दि डॉक्टर्स को - ऑपरटीटह , हाऊबिल्डींग सासा 

इटी लि . नं . 1541 खाइ सेक्रेटरी , श्री पी . 
रामाराव , वझाक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना पारी करके पोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ब्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त हासो हा , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


अर्जन रंज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
निश नं . आर . य . सी . नं . 367/ 82 -83 - - यत : 
मुझे , , एम . अंगन माहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . यस . नं . 26 है , जो मदासरलावा वैमाक में 
स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वझाक में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन में , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करन 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
ह , यही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी काम की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दन क अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचन म सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


खूली जमीन वितीर्ण 0 . 64 . 25 सेंटस् , मूदससरलावा गांव 
वैझाक , यस . नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5347/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैझाक । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को बिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सुविधा के लिए 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायक र आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


भतः मय , उक्स अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा (1 ) 
के मधीन , निम्नलिसित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


तारीख : 31 - 12 -1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- -- 

1 . श्रीमती के . कसमकमारी पिता श्री एम . सत्य 
नारायणराजू प्रकाशरावपेटा , बझाक । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . दि डाक्टर्स को -परंटीव्ह , हाउजबिल्डींग सोसाइटी 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

लि , नं . 1541 , बाइ सक्रेटरी , श्री पी . रामाराव 
वैशाक । 

( अन्तरितो ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज , हादराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
हैदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
_ निश नं . आर . ये . सी . नं . 368 / 82 -83 - यतः 
मुझे , , एम . जेगन माहन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . यस . नं . 26 हो , जो भवासरलांवा वझाक 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बझाक में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
के अधीन में , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

ह , बही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

दिया गया है । 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


- 


( क ) अंसरण सहाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


खूली जमीन , विस्तीर्ण 0 . 64025 संटस , मदासरलावा 
गांदा, वझाक , यस , नं . 26 , रजिस्ट्रीकृतविलख न . 5346 / 
82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बझाक । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम . जंगन माहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 31 -12 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III -- 1 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ------ -- 1 . श्री जी . मुरलीफणाराज पिता जी , सत्यनारायणा 

राजू , सीतम्मषंटा बाझार वझाक । । 

( अन्तरक ) 
भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . दि डाक्टर्स को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी 
भारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

लिमिटड. रजिस्टर्ड नं . 1541 , बाइ सक्रेटरी , 
भारत सरकार 

श्री पी . रामाराव वझाक । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , हदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पति के अर्थन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता ह । 
निश नं . आर , ये . सी . नं . 369/ 82 -83-~- यतः 
मुझे , एम . जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त संपत्ति के बर्षन संबंध में कोई भी माक्षेप : -- -- 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं . एस , नं , 26 है , जो भूदासरलोवा विशाखा 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पटनम में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विशाखापटनम , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन म , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के जाँचत बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

लिशित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

सस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
( मन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
प्रतिकल , निम्नलिखित उदश्य से सक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की गायत्त , समत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के सिए; भारया 


मनसबी 


खली जमीन , विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 संटस मदासरलाषा 
गांव , बझाक , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं , 5345 / 82 , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी वंशाक । 


ब ) ऐसी किसी गाय या किसी धन या मम्य मास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम , जंगन माहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नमिचित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 31 - 12 - 1982 
माहर : 


भाग III -- 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन एस . --- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


1 . श्री जी रामरोज़ पिता जी . नारायणाराज , वैमाक 
16 । 

( अन्सरक ) 
2 . वि डाक्टर्स को - आपालंटिव हाऊस बिल्डिंग सोसा 

इटी लिमिटड . रजिस्टर्ड नं . 1541 , बाइ सके . 
टरी , श्री पी . रामाराव झाक । 

( अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दयारा ; 


हदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
निश नं . आर . ए . सी . नं . 370 / 82 -83 - - यत : 
मुझे , , एम . जंगन माहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . एस . नं . 26 है , जो मूदासरलावा विशाखा 
पटनम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ही ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विशाखापटनम , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन में , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) आर अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की नापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार/ या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


खली जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 सेंटस , मुबासरलोवा , 
गांव , वैशाक , सर्वे नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5344 / 
82 - 83 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी माक । 


एम , जेगन माहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्मन रज , हदराबाद 
तारीख : 31 - 12 - 1982 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
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[ भाग III - 


+ 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- -- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री के . गमादवी पति लेट श्री के . वेंकटरमना राज 
देझाक । 

( अन्तरक ) 
2 . दि डाक्टर्स को - आपरेटीव्ह , हाऊस बिल्डिींग सोसा 

इटी लिम् नं . 1541 , बाइ सेक्रेटरी , श्री पी . 
रामाराव , बझाक । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्पन के लिए 
कार्यवाहियां पार करता हूं । 


सक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेपः - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 31 दिसम्बर 1982 
निश नं . आर . के . सी . नं . 371 / 82- 83 -~-पसः 
मझे , एम . जेगन माहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं . यम . नं . 26 है , जो मुवामरलोवा वैशाक 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैझाक में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( मन्तरकों) बार मन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य सं उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथिस नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में पारिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण हई किसी लाय की बावस , उक्त 

अधिनियम के अधीन का दान के अन्तरक के 
दायिस्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ मा 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


खली जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 सेंटस् , मुदासरलोगा गांव , 
वैझाक , सर्वे नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं . 5343/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बझाक । 

एम . जेगन माहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 31 -12 -1982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ - 1 . श्री जी . नारायणाराजू पिता श्री सत्यनारायणाराजू 

सीतम्मापेटा , बाझाक -16 । 

( अन्तरक ). 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2 . दि डाक्टर्स को - आपरेटीव्ह हाऊस बिल्डींग सोसा 

इटी , लि . नं . 1541 , बाइ श्री पी . रामाराव 
269 -4 (1) के भभीन सपना 

सेक्रेटरी, झाक । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पाक्य सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
अर्जन रज , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता है । 
हदराबाद , दिनांक 3 जनवरी 1983 

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाभप :-- 
निश नं . आर . य . सी . नं . 372/ 82 -83 - न्यतः 
मुझे , एम . जेगन मोहन , 

( क) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि , वो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

मपि नाब में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं . यस . नं , 26 , हो , जो मदारसरलावा , बझाक 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 

( ब ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारी से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैशाक , में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
के अधीन में , 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मम यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रसक्तः सदों और पदों का , जो उस्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके एयमान प्रतिफल से , एसे रयमान प्रतिफल का 

है , यही मर्ष होगा को उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार भन्तरक ( अन्तरको ) बार भंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिसिस उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क) मन्तरण से हर किसी धाव की बाबत , उपय 

मालिनियम बीन कर बनेके अन्तरको 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
कमिए ; बार/ पा 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माव - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन , विस्तीर्ण 0 . 64 , 25 सेंटस , मदासरलावा 
गांव , विशाखापटनम , सर्वे नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं .. 
5342/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वझाक । 

एम . जंगन माहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हादराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
13 - 476 GI / 82 


तारीख : 3 - 1 - 1983 
माहर : 
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पालका राप 


फरवरी: 26, 1003 ( फाल्गन, 7, 1904 ) 


[ भाग IIIEI 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री जी . सूर्यनारायणाराज पिता अपालानारायणराजू , 
सीतम्मापेटाबाझाक -16 । 

( अन्तरक ) 
2 . दि डाक्टर्स को - आपरेटीव्ह हाऊस बिल्डीग सोसा 

इटी , लि . नं . 1541 , आइ श्री पी . रामाराव , 
सेक्रेटरी , वैझाक । 

(अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी भाक्षप : - - 


( क )...इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , या भी 
जषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष किती 
अन्य यक्ति . गारा , मोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


अर्जन रज , हादराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 अनवरी 1983 
निश नं . आर . ये . सी . नं . 373/ 82 - 83 -- पतः 
मझे , , एम . जेगन माहन , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
आर जिसकी सं . यस . नं . 26 है , जो मुवारसरलावा , वझाक 
में स्थित है ( और इससे एपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैशाक , में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन में , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मम यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्म , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और 
अंतरिती ( अंतरित्तियों ) के बीच एसे वंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क) बन्तरण से हर किसी आय की वायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करनेमा उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; गार / या 


अनुसूची 


खली जमीन , विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 सेंटस , मवासरलावा 
गांव , वैशाक , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5350 / 82 , - रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी वैमाग । 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम , जंगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित बक्सियों , मांस : 


तारीख : 3 - 1 - 1983 
माहर : 


भाग Itण 


11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


(1 ) श्री जी . रामक्रीष्णमराज पिता लेट नारायणराजू 
सीतम्मापेटा , बाजार , झाक । 

( अन्तरक 
2 . दि डाक्टस को - आपरटीम हाऊस बिल्डींग सोसाइट 

लि . नं . 1541 , बाइ श्री पी . रामाराव , सेक्रेटरी , 
बझाक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


D 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 जनवरी 1983 
निदश सं . आर , ये . सी . नं . 374/ 82 - 83 - - 
यतः मझे , एम . जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . यस , नं . 26 है , जो मदासरलोवा , झाक 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वंशाक , में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


खली जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 सेंटस् , मदारसलावा , 
गांव , विशाखापटनम , यस . नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
5352/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वझाक । 


VF 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम . अंगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेप , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिवित व्यक्तियों ,, अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7 , 1904 ) 


[ भाग IIT - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---... 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 49 ) की धारा 

200-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री जी . व्ही . सुर्यनारायणाराज पिता सत्यनारायणा 
राण , सीताम्मापटा बाजार , विशाखापटनम । 

( अन्तरक ) 
2 . दि डाक्टस् को - आपरेटीव्ह हाऊस बिल्डींग सोसाइटी 

लि . नं . 1541 , बाइ श्री पी . रामाराव , सेक्रेटरी , 
श्री पी . रामाराव , विशाखापटनम् । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन में 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 
मा सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की बवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
किसी व्यक्ति द्वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हादराबाद 
हवराबाद , दिनांक 3 जनवरी 1983 
निदश सं . आर . ये . सी . नं . 375/ 82- 83 - - 
यतः मुझे , एम , जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं . यस . नं . 26 है , जो मदासरलोवा , विशाखा 
पटनम , स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्णरूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखा 
पटनम , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मुश्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
रहश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नही किया गया है : - -- 


( ख ) 

इ 


तर उक्त 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 43 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


प्रस्तामा 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, यही 

पहोगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरग से हाई किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे अपने में समिधा 
के लिए; भार/ या 


खली जमीन विस्तीर्ण 0 . 64 . 25 सेंटस् , मवासरलावा , 
गांध , विशाखापटनम , यस .. नं .. 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
5351 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , बझाक । 


( 1 ) एसी किसी माय मा किसी पन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
केमिए; 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख 3 - 1 -1983 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस ...-- --. .. .. 

1 . श्री जी . अन्नपर्ना पिता श्री पी . सत्यानारायणाराज , 
सीताम्मापेटा बाजार , शाक - 16 । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 . दि डाक्टस् को - आपरेटीव्ह हाऊस बिल्डींग सोसाइटी 
धारा 269- ब ( 1 ) के अधीन सुचना 

लि . नं . 1541, बाइ श्री पी . रामाराव , सेक्रेटरी , 
वैशाक । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पोंक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रंज , हदराबाप 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाव , दिनांक 3 जनवरी 1983 

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
निदश सं . आर . के . सी . नं . 376 / 82- 83 --- 
यत : मुझे , एम . जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं . यस . नं . 26 है , जो मदासरलोवा , विशाखा 
पटनम स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखा 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
पटनम , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
का 16 ) के अधीन , मई 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचिरा बाजार मूल्य से कम के र श्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके इश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शबदों प्रार पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
भन्तरिती ( अन्तारासियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


खुली जमीन घिरतीर्ण 0 . 64 . 25 सेंटटस् , मदासरलावा , 
गांव , झाक , सर्वे नं . 26 , रजिस्ट्रीकृत विलेख न .. 
5341 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, माक । 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसिस म्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 3 - 1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7 1904 ) 


[ भाग III - मण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की ) 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


1 . श्रीमति यस . जयप्रदा पति बालक्रीष्णा , प्लाट नं . 

(अन्तरक ) 
2 . श्री टी . व्ही . हानमंतराव पिता जीना रामय्या , 
गव्हरनरपेटा , विजयवाडा । । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


हदराबाद , दिनांक 3 जनवरी 1983 


निश सं . आर . के . सी . नं . 377 / 82 - 83 ---- 
यत : मुझे , एम . जेगन मोहन , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 27 - 10 -173 ह , जो गव्हरनरपटा , विजय 
वाखा , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाडा 
में भारतीय राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार ( अन्तरका ) र अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कामत नहीं किया गया है. : - -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दा और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मम्सरण से हर किसी माय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे सपने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


घर संपती घर नं . 27 - 10 - 173, गव्हरनरपेटा , मनीसीपाल 
वार्ड नं . 27 , रवेन्यू वार्ड नं . 9 , ब्लाक नं . 3 , टी . यस . नं . 
226 , असेसमेंट नं . 20132 -ए , यिस्तीण 44 चौ . गज . 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4058/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
विजययाडा । 


( ख ) एसे किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हादराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मीन निम्नलिखित पक्तियों , बवि --- 


3 - 1 - 1983 


तारीख 
मोहर 


भाग IIT - खण्ड 1 ) 


भारत का राजपत्र फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1004 ) . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- - -- 


1 . श्रीमती के . सावित्री 

पति रामचंता राव 
प्लाट नं . 66 , ललीता नगर , 
हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


2 . श्री टी . व्ही . हानमंतराव 

पिता चीना रामय्या 
गव्हरनरपेट , विजयवाड़ा । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए , 
कार्यवाहिया करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हवराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 जनवरी 1983 
निदश नं . आर . के . सी . नं . 378 / 82- 83 - - यतः 
मझे , एम . जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 27 - 10 -173 हो , जो गव्हरनपट , विजय 
वाड़ा स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पर्वोक्त संपप्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोषित 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
सिसित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही होगा जो उस मध्याय में बिना 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


बम्तषी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में 
सविधा के लिा ; 


घर संपत्ति , घर नं . 27 - 10 - 173 , गव्हरनरपेट , विजय 
वाड़ा , विस्तीर्ण 50 घा . गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
4059 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा । 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
तारीख : 3 - 1 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


2762 भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 (फाल्गुन 7, 1804 ) 

[ भाग III--- सण 1 
प्रम भाई . टी ., एन . एस . .... . 

1 . श्रीमती ए . विमता 

पति प्रसाद राव , गटार आर अन्य 

तीन गव्हरनपेट , विजयवाड़ा । 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
___ 269 -4 (1) के अधीन सपना 

2 . श्री टी . रन्ताश्रीनिवास पिता टी , व्ही हनुमंतराव 
. भारत सरकार 

गव्हरनपट , विजयवाड़ा , क्रीष्णा जीला । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 3 जनवरी 1983 

- यह अपना जारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के बर्थन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
निवश नं . आर . ए . सी नं . 379 / 82 - 83 -- यतः 

उक्त संपत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
मुझे , एम . जोगन भाहन , 
जायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - 7 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भाष 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका पित बाजार मत 25 , 000 रु . 

गार में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्वाक्त 
से अधिक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं . 27 - 10 - 173 है , जो गव्हरनपट , विजय 
वाड़ा स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में आर पूर्ण 
रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
16) के अधीन , तारीख मई , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि सपापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके समान प्रतिकन से , ऐसे ण्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो । उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मन्तातियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति . 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
कल निम्नलिखित उपाय से उक्त मन्सरण लिसित में वास्तविक 

है , वही मर्थ होगा वो उस मध्याय में विया 

गया है । 
रूप से कीमत नहीं किया गया है - - 


( क ) बम्तरण से हर किसी गाय की बात , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के बन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 
बार/ या 


मसची 


( 1) ऐसी किसी भाग या किसी धन या बम्म नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपान में सविधा 
केसिए; 


घर संपत्ति , घर नं . 27 - 10 -173 , गव्हरनपटन विजय 
वाड़ा , विस्तीर्ण 22 वा . गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
4047 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा । 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , हदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1) 
के बभीन , निम्नलिचित व्यक्तियों , अर्थात्: - - 


तारीख : 3 - 1 - 1983 
माहर : 
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पप बाई . टी . एन . प .. . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री जे . वेंकटस्वरा राव पिता सांध्य्या , मछीली 
पटनम । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमति जे . साइ वरलक्ष्मी कमारी पति हारनाथ 
बाबू , बुटाइपटा , मछीलीपटनम । 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना पारी करके पुर्णोक्त संपति के मर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


सपा सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की बधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 जनवरी 1983 
निश नं . आर . ये . सी नं . 380 / 82 - 83 - - यत : 
मुझे , एम . जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) . की धार 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं . ह , जो 18/ 38 बचूपटा मछीलीपटनम , 
में स्थित ह. ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 
से पर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मछलीपटनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन म , 1982 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त वन्तरण लिखित में बास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( द ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
पास निखित में किए जा सकेंगे । 


स्पणीकरणः - - इसमें प्रयक्त पाब्दा भार पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पमा है । 


( का नन्तरण हर किसी बाय की बाबत सक्त बाप 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में समिषा के लिये 
भार / 


मनुसूची 


घर संपती , घर नं . 18 / 38 , बचपेट । , मछीलीपेटनम , 
विस्तीर्ण 2269 चौ . गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 1843/ 
82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मछीलीपटनम । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर नियम् , 1057 ( 1957 का 27 ) क 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के नि : 


एम . जेगन माहन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 
14 - 476 GI/ 82 


तारीख : 3 - 1 - 1983 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ 1 . श्री जी . अप्पालस्वामी पिता पेदय्या , यंद्राला , 

वेझाक । 

( अन्तरक ) 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 . दि ओसों डाइव को - आपरेटीव्ह हाऊस बिल्डिंग 
269 - ( 1 ) के अधीन सपना 

सोसाइटी , लि . घर नं . 9 - 19 -11 , सी . बी . 

यम . कम्पाऊंड वैझाक -530003 । । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रज , हदराबाद 

कार्यवाहियां करता ह । 
हदराबाद , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निवश नं . आर , ए . सी . नं . 381/ 82- 83 - - यतः उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप -- - 
मुझे , एम . जेगन माहन , . 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा ( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 -4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं . 148 / 14 है , जो गंडलावनी पालम वझाक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वझाक में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन में , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


खूली अमीन , गूड्लावनीपालम , यंदाडा , वझाक तालूक , 
यस . नं . 148 / 14, विस्तीर्ण 0 . 37 सेटस् , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं . 5647/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वमाक । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्ततिी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम . जेगन माहन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , हदगदाद 


अत : बम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : - -- 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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- - - 


- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- -- -- -- . .. 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री के.. अपन्ना यंबाडा , वझाक 

( अन्तरक ) 
2 . दि आसन डाइव को - आपरोटिव हाऊस बिल्डिंग 

सोसाइटी , लि , घर नं . 9 -19 -11 , सी . बी . 
यम . कम्पाऊंड वझाक -530003 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब ४ 

45 दिन की मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 

हदराबाद , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निश न . आर . ए . सी . नं . 382 / 82- 83-- - यत : 
मुझे , एम . अंगन माहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के उधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . 147/ 11 , 12 है , जो गडलावनीपालम , 
वैशाक में स्थित ह ( और इसस उपावध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णिल ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
वैशाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16) के अधीन म , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि मथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
मया प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर लक्त स्थायर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह " , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
भनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


सूली जमीन , गडलावनीपालम , यंदा डा , वैशाव , यम . नं . 
147 11 , और 147/ 12, विस्तीर्ण 29 , 1 / 2 , सेंटस् , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं , 4596/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
वेझाक । 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाट 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियाँ , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , फरवरी 28, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 


( 1 ) श्री बाई० सन्यासी पिता नरसिम्हाराव, डा , 
वैशाक । 

( अन्तरक 
( 2 ) दि प्रोसेन ड्राइव को- आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग 

सोसाइटी लि० , घर नं0 9 - 19 - 11, सी० बी० एस० 
कम्पाऊंड , वैशाक - 530003 । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी 1983 
सं० आर० ए० सी० नं0 383/ 82- 83. - यतः, मुझे , म 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० एस० न० 147/ 10 है, जो यंदाडा वैझाक में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैशाक में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अंतरिती ( अंतरितियिों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतित् में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभापित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अधाय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनसची 


खुली जमीन , गूड्ला व नीपालम , यंदाडा, एस० नं० 147/ 10 , 
विस्तीर्ण 0 . 097 चौ० मी० , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 4772/ 
82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , वैशाक । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीग आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जंगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . --- 


तारीख 6 - 1 - 1983 . 
मोहर : 


बालास 


भाग IIT - खट 1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- ( 1 ) श्रीमती एम . जयश्री पति वेंकटसीताराम , मोंगल 

राजपूरम , विजयवाड़ा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री विदूलता को- आपरटिव्ह बिल्डिंग सोसाइटी लि० , 

विजयवाड़ा , बाई प्रेसीडेंट के० बालास्वामी 

विजयवाड़ा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता हो । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी, 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 435/ 82 - 83. ...- यतः, 
मुझे , एम० जेगन मोहन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
औरजिसको सं० आर० एस० नं0 8/ 2, है, जो गनदला विजयवाड़ा 

( 8 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

लिखित में किये जा सकेंगे 
मई 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
सिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुल्य , उसके सदयमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

गया है । 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) मंतरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसची 


खुली जमीन , पार० एम० नं0 8/ 2 , गुनदला , विजयवाड़ा , 
विस्तीर्ण 1 . 15 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3947/82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , विजयवाड़ा । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सावधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


नारीग्न : 7-1 -1983. 
मोहर : 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


.. . 


- 
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[ भाग III - - 

- . - - - - - - - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------ ( 1 ) श्रीमती के ० मंगातायारम्मा पति लेट सत्यनारायणा 

और तीन विजयवाड़ा । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री जी ० ही० यस० गुरुनाधाराद पिता सीतारामय्या , 

विजयवाड़ा- 2 । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 

को यह सुपमा जारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सं० पार ० ये ० सी० नं0 436/ 82 - 83: - - यत : कार्यवाहियां करता है । 
एम • जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
269 - के . मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 27 - 12- 45/ 2, है जो गव्हरनरपेटा , विजय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
वाड़ा में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
के अधीन , मई , 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की मईह और मझे गह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
मत्य , उनके दरया प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ह । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे उन्करण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददस्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण को 
पायित्व में काम करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए मार / या 


अनुसूची 
घर और खली जमीन , घर : 27 - 12 - 45/ 2, प्रालीबंग 
स्ट्रीट , गव्हरनरपेटा , विजयवाड़ा, विस्तीर्ण 367 . 33 चौ० 
गज , रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 5065/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
विजयवाड़ा । 


( ऐसी किसी माय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर मधिनियम , 1922 
( 15 ) : 1 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद । 


पत : जम , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के बनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिग , अर्थात : - - 


तारीख : 7 -- 1 - 1983. 
मोहर 
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- 


प्रसप भाई . टी . एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1901 का 43 ) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती के० मंगाजयरम्मा पति सत्यनारायणा और 
अन्य चार , सेंकई वार्ड , विजयवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती जी० दुर्गाबेंकटा प्रसादाराव पिता सीतारामय्या 
दुर्गा प्राग्रहारम , विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रगन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी , 1983 
सं० पार० ए० सी० नं0 437 /82- 83:-- - 
जेगन मोहन , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका रचिा बाजार मल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 27 - 12 - 45/ 2,है , जो गन्हरनरपेटा, विजयवाड़ा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्मत्ति के रचिन बाजार मत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए पत्तरित की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का पाचन मार मल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐग दृश्यमान प्रतिका का पन्न प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक (अलरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरग के लिए य पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

हेश्य से उक्त प्रसरण लिखिन में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है। 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , पह ! 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अतरण में हुई किमी प्राय को बाबत . उक्त अषि 

नियम के अधीन कर देने के अम्नरक के दायित्व में 
कमी करने या मागे बनने में मुवित्रा के लिए ; 
और/ या 


अनुसची 


खुली जमीन , घर नं . 27 --12 - 45/ 2, आलीबेग स्ट्रीट , 
गठहरनरपेटा , विजयवाडा विस्तीर्ण 367 . 33 चौ० गज रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं0 5066/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा । 


( a ) ऐसी किमी पाय या किमी धन या अन्य ग्रास्तियों 

का जिन्हें मारनार बकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) गा सक्न अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियन, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एम० मेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अम , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 


- . : - - - 


- -- ----: --. - :--.. .- 


- 


- 
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___ -- -- - - -- ----- - -- - - 
प्रम्प आई . टी . एन . एस . -- -- - 

( 1 ) 1. श्रीमती पी० गधाबाई पति जोगारा , 

2 . पी० जोगेस्वराराव , पिता जोगाराव, पायाका 

राव पेटा , नक्कापल्ली , तालूक । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सी० एच० नरसिम्हामूर्ति पिता वेंकटा रत्नम 

और अन्य एक , टूनी , वैशाक जिला । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी , 1983 

कार्यवाहियां करता हं । 
सं० प्रार० ए० सी० नं० 438/ 82 - 83: ---यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
और जिसकी सं0 6 - 1-- 12 है, जो बेल्लापूवीधी टूनी में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है ), 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दनी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई, 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


घर संपत्ति, घर नं० 6 - 1 - 12, बेल्लापूवीधी टूनी वैशाक , 
विस्तीर्ण 413 चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2063/82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , टूनी । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : --- 


तारीख : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 


भाग III ----खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


3771 


प्ररूप . आई . टी . एम . एस . - - -- - 


( 1 ) श्री प्रार० ठही० एस० यकम्बारम , यूऊरु , कृष्णा जिला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री साइबाबा फिल्मस् , हिन्दी स्ट्रीट, गांधीनगर, 
विजयवाडा - 3 । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हेवराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
सं० आर० ए० सी० नं० 439/ 82- 83: -~~यतः , मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० डी० नं० है, जो मछोलीपेटनम, रोड़ यूऊरु में 
स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, यूऊर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दप्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अंसरिती ( अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत., उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


सिनेमा थेटर , साई महल नामक , संपती, घर नं० 6, असेसमेंट 
नं० 1207, मछापलीपेटनम् रोड , युऊरु कृष्णा , जिला, विस्तीर्ण 
2349 चौ० गज० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 109 1/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी, युऊरु । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपान में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


मतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

– 476 GI / 82 


तारीख : 7 - 1 - 1983, 
मोहर : 
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[ भाग III - - माण्ड 1 
प्रस्प आई . टी . एन . एस . -- .. .. .. .. ( 1 ) ही पद्यनामप्रसाद पिता फेंकटरत्नम, चीराग 

माली लेन , हैदराबाद । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की 

( प्रन्स रक ) 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री कनकादूर्गा को - आपरेटिव हाउज बिल्डिंग सोसाइटी 
भारत सरकार 

लि०, नं० जी० 2595, बाई अध्यक्ष के० जनार्धन राव , 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां शुरु करता हो । 
सं० प्रार० ए० सी० 440/ 82 - 83: — यतः , मुझे , एम० 

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - 7 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण ह कि 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये 

सुचना, की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्गावत 
और जिसकी सं० प्रार० एस० नं0 151 / 1हे, तथा जो यनीकेपाडू , 
विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,विजयवाड़ा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
के अधीन , तारीख मई , 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
को पर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त माध 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

नियम, के प्रध्याय 20क में परिभाषित है । वही 
उसके पयमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अर्थ होगा जो उम अध्याय में लिया गया है । 
प्रतिशत से अधिक होर अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्या से उक्त अन्तरण लिसित में 
भास्तविक स्प से कथित नहीं किया गया है : -- 


प्रा 


मनसबी 


( क ) भन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त माध 

नियम के प्रधान कर देने के अन्तरक के दायस्व में 
कमी करने या उस में बचने में सुविधा के मिए । 
पोर / या 


खुली जमीन , पार० एस० नं 151/ 1, येनीकेपाडु, विजय 
वाड़ा, विस्तीर्ण 2. 25 सेंट्स रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4669/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , विजयवाड़ा । 


( ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 मा 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरितो द्वारा पर नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , हिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एम० मेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 239- म के बनसरण 
में , में , उपत भपिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
केमीन , निम्नतिापत पक्षियों , मपात : 


तारीख : 7 - 1 - 198.3. 
मोहर : 


भाग 11 - 
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पप गाई . टी . एन . एच . ----.... 


मायकर मनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 -4 (1 ) के मपान सपना 


( 1 ) श्रीमती एन . व्ही . सुम्बाम्मा पति वेंकट सुब्बय्या , 
पदमाटा , विजयवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि० संघमीना को - आपरेटिव बिल्डिग सोसाइटी लि० , 

रजिस्ट्रीटर्ड नं . 2778, नाई श्री पी० बाबूरान , 
विजयमाता । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
सं० मार० ए० सी० नं० 441/ 82- 83: -~-यतः मुझे, एम० 
जेगन मोहन , 
भायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के गधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० आर० एस० नं0 377 है, जो गूनदला , विजय 
वाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) , 
के अधीन , तारीख मई , 1983 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथिरा नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम्म 

अधिनियम के अध्याय 25 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में पिण 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्धरण सेहर किसी बाप की पावर , उक्त 

बधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने मा सससे बचने में सावधा 
के लिए मार / या 


खुली जमीन , गूनवाला गांव , विजयवाड़ा, विस्तीर्ण 2 . 14 
सेंट्स , पार० एस० नं0 377, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4845/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , विजयवाडा । 


( १) एसी किसी माय या किसी पन अन्य बास्थियों 

को जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अभिनियम , या 
धनकर भधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , माद :- - . 


तारीख : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


. 


. . 
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[ भाग III - - खम 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . ........ ( 1 ) श्री राजा सागी वेंकटानारासिम्हा राजू पिता सेट 

श्री राजा सागी सीताराम राजू , टांगेडू गांव, वैशाक । 

( मन्तरक ) 
जामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) दि० सीताम्मादारा को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सोसाइटी, बाई श्री के गोपीचन्द, पैक्षाक । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां करता ह । 
सं० पार० ए० सी० नं0 442/ 82- 83:- न्यतः मुझे, एम० 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा ( क) इस सुषना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर संपत्ति., जिसका उचित बाजार मूल्य 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो वैगाक में स्थित है ( और इससे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , वैशाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
दृश्यमान 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक हो 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
पौर अन्स रक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरिनिगा ) के बीच ऐस 

गया है । 
बतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल . निम्नलिखित उद्देश्य स 
उक्त अन्तरण निखित वाम्नविक रूप से कथिन नहीं किया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


मन्सची 


खुली जमीन , वैझाक , मुनीसीपाल कारपोरेशन , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 4706/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , वैज्ञाक । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


सारीख : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 


भाग -- बब 1] भारत का राजपन , रबरी 26, 1983 ( काल्गुन 7, 1004 ) 
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प्ररूप भा . टी . एन . एस . ....... ( 1 ) कुमारी सी० एक० लीगमुर्ती पिता सी . एन . पट्टानी 

राम , बहाक । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री डी० व्ही . प्राप्पलानरसिम्हा, गंनापतीराजू गुप्ता , 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

स्ट्रीट, भीमूनीपटनम । 

( मन्ता,रती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर नायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचमा जारी करके पोस्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
अर्मन रेंज , हैदराबाद 

कार्यपाहियां करता हो । 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 

उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
सं० आर० ए० सी० नं . 443/ 82 - 88 - यतः मुले , एम . 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवषि , वो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० 49- 28 - 15, है जो मालीपूरम , मधुरनगर 
वैशाक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से धर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , माक में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितमक्ष 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
के अधीन, तारीख मई , 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरणः - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मस्या, उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे भयमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
पंवह प्रतिशत मधिक ह और अंतरक ( मन्तरको) गौर नंतारती 

ह , बही भर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने मा उससे बचने में सपिभा 
के लिए ; और / या 


मनराची 
भर संपति , घर नं० 49- 28 - 15, पालीपूरम , बार्ग, मधूर 
नगर, वैशाफ , रजिस्ट्रीकृत विलेज नं0 4357/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी वैशाक । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय भापकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मभिनियम , वा बन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए . 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदरावाद । 


अत : अब उक्त अधिनियम की भारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 1 को उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिवित्त सक्तिमा , मति : 


तारीब : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - 


प्ररूप जाई . टी . एन . एस . -- -- - --.. 


( 1 ) श्रीमती टी . बेंगम्मा पत्ति राषमय्या , सेंकड लाइन , 
प्रारुनवलपेटा , गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एम० पार गंगन्ना पिता श्री रमना , पार्टनर , 
मैसर्स एम० जी० अदर्स , गुंटूर । । 

( अन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


प्रायकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी , 1983 
सं० प्रार० ए० सी० नं० 444/ 82 - 83: — यत : मुझे , एम० 
जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 144 /ए 1 है जो प्रागथावारापाडू गुंटूर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दण्यमान फल के लिए पन्तरित की गई है भोर मुझ यर 
विश्वास करने का कारण है कि पयापूर्वोस सम्पति का 
उचित मागार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है भोर 
अन्सरक ( अन्तरकों ) पीर पन्तरिती ( पन्तरितियों ) के नीच 
ऐसे अन्तारण के लिए लय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से 315 अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है ।-- - 


( क ) इस वाके राजपत्र में प्रकाशन की पारीब 45 

दिन को अवधि या नरसंबंधी व्यजियों पर सूचना की 
तामील ने 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को पारी से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद किसी 
अन्य प्रक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त पदों पौर पदों का , जो उक्त पधि . 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
बड़ी अयं होगा, जो उस प्रभार में दिया गया है । 


( क ) पतरण में हुई किसी माय की बाबत , उपस दि . 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या समसे पचमे में सुविधा के 
लिए और / या 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , पा 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना गहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए। 


खुली जमीन , घर नं ० 144/ ए 1 प्रागथावरापाडू, गुंटूर , 
विस्तीर्ण 0 . 4 1 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं ० 4869/82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्स, (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


प्रतः अब , उपस अधिनियम की धारा 2001केनुसरण , 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिरित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. . .. . -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती टी . गम्मा पति राषषरया , सेंकड लाइन , 
प्रास्नलपेटा , गुंटर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एम० एल० सी० नागप्पा पिता एम० लक्षमन्ना , 
पार्टनर मैसर्स एम० जी० ब्रदर्स , गुंटूर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


सं० आर० ए० सी० नं० 445/ 82- 83: - - 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 144/ए 1 है, जो प्रागतावारापाडू गुंटूर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्री-, 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रातिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


ममसची 


खुली जमीन, घर नं० 144/ ए 1, प्रगातावरपाडु, गुंटूर , 
विस्तीर्ण 0 . 41 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4869/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , गुंटूर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया . 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 7 - 1 - 1983 . 
मोहर : 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


3778 भारत का रानपन, फरमरी 26, 1983 ( फाल्गन 7, 1904 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्रल्प आई . टी . एन . एस . - -- -. .. 

( 1 ) श्रीमती टी० गम्मा पति रामवय्या , सेंकड लाइन , 

प्राश्नवेलपेटा, गंटूर । 
मामकर नाचनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री एम० एल० सी० नागप्पा पिता एम० लक्षमन्ना, 
भारत सरकार 

पार्टनर, मेसर्स एम० जी० प्रदर्स , गुंटूर । । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
सं० प्रार० ए० सी० 446/ 82- 83:- - यत : मुमे , एम० 
जेगन मोहन , 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में काई आक्षेप : -- 
आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पाय 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से मधिक है 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 144/ए 1 है, जो मागतावारापास गुंटूर 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर, में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1809 ( 1908 का 18 ) के अधीन , 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख मई , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबवष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 

लिखित में किए जा सकगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके प्यमान प्रतिफम से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल के 

स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पदों पर पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मन्तरिता ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे पन्तरण के लिए तर 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त जन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरग से हुई किसी गाय को नामत , उपत 

माधनियम के भगीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; नार / मा 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीष मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


दुली जमीन , पर नं० 144/ए 1 पागतापरपासू, गुंटूर , 
मिस्तीर्ण 0 . 41 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4870/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहामफ मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्गन रेंज , हैदराबाद । 
सारीब : 7 - 1 -- 1983. 
मोहर : 


मतः मन , उमा नभिनिगम को भारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपभाग ( 1 ) 
के अभीन , निम्नानारत वापरावों , मर्यात : - -- 
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प्रम.प आई . टी . एन . एस , - -- -- -- -- 

( 1 ) श्री टी० वगम्मा पनि गधय्या , संकट लाइन , 
पारुनदलपेटा , गुंटर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री एम० नागदीस पिता एम० एम० सीवन्ना , 

पार्टनर , मैसर्स एम० जी० मादर्स , गुंटर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सं० आर०० मी० नं0 447/ 82 - 83: - - यतः मुझे , एम० 

कार्यवाहियां करता हो । 
अगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशनं की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी मं० 144/ ए 1 है तथा जो पागथवारापाडु गुंटर 

सघना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गंटर में भारतीय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख मई, 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

हरे , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसची 


खली जमीन , घर नं० 144/ ए 1, प्रागथावरपाडु, गुंटर , 
विस्तीर्ण 0 . 41 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4871/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , गुंटर ।। 


( ब ) एसी किली आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
गविधा के लिए 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
गहायक प्रायकर यायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरणा 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
16.....476 GI / 82 


दिनांक : 7- 1 -1983 
मोहर : 
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[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . .- --. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती टी० वेंगम्मा पति राघवय्या सेंकड लाइन , 
प्रारुनवलपेटा, गुंटर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री एम० प्रादी शेशा पिता एम० पी० गंगाप्पा , 
पार्टनर मैसर्स एम० जी० प्रादर्स , गुंटर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० पार०ए०सी० नं . 448 /82-83 - यतः मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० 144/ए 1 है तथा जो प्रागथतावापाडु गुंटर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 18 ) 
के अधीन तारीख मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसुची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


खुली जमीन घर नं० 144/ए 1 अागतावारापाड़ , गुंटर 
विस्तीर्ण 0 . 15 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4872/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , गुंटर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अर्धािनयम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए; 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः सब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------- ( 1 ) श्रीमती टी० बॅगम्मा पति राघवय्या , सेंकड लाइन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

आरुनदलपेटा, गुंटूर । 
धारा 269- 4 (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्रीमती एम० पी० नारासाप्पा पिता एम०, प्रकीराप्पा, 

पार्टनर मैसर्स एम० जी० ब्रादर्स गुंटूर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
स० आर ० ए ० सी० नं० 449/82- 83 - यतः 
मझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता है । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में काई आक्षेप : - -- 
और जिसकी सं0 144/ ए 1 है तथा आमथवारापाडु गुंटर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय , गुंटर में भारतीय रजिस्ट्री 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मई , 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्गस 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए सय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


प , जो 


स किसी ताहो , 


स्पष्वीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और . पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत सक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वापिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । भौर/ या 


अनुसूची 
खुली जमीन, घर नं० , 144/y 1 , आगथावारापाडू , गुंटूर , 
विस्तीर्ण 0 . 41 संटेस , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं ० 4873/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , . 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 7 - 1 -- 1983 . 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - --- - -- -- 


( 1 ) श्रीमती टी० वेंगम्मा पति राघवाय्या , सेंकट लाइन , 
आरुनदलपेटा , गुंटूर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री एम० रघुनाथ पिता एम० एस० शीवानन , 
पार्टनर , मैसर्स एम ० जी० ब्रादर्स , गंटर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
सं० आर० ए० सी० नं0 450/82 - 83 - अतः मुझे , एम० 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्त , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 144/ए 1 है, जो आगथावरपाडू, गुंटूर, में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अनतरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
. ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


खुली जमीन , घर नं० 144/ ए 1 , आगयावरापाडू , गुंटूर, 
विस्तीर्ण 0 . 16 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4874/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , गुंटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम ० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदरावाद 
तारीख : 7 - 1 - 1983 . 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग imo 1 } 
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प्रसप आई . टी . एन . एस . -- - - -- - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री टी० वेंगस्मा पति राघवाय्या , संकड लाइन , 
आ रुन्दकपटा , गुंटूर । 

( अन्तरक) 
( 2 ) श्री एम० एग आर० गंगाधर पिता एम० रामना 
पार्टनर मैसर्स एम० ज० ब्रदर्स , गुंटूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं ! 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
सं० आर० ए० सी० नं ० 451/ 82 - 83: - - यतः मुझे , 
एम ० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक ह 

और जिसकी सं० 144/ए 1 है, जो आगथापरपाडू, गुंटूर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रति हल के लिए अरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रद प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरनों ) और अन्तरियो ( अन्तरिलियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए ना पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित 
मद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तहिक रूप से कथित 
नहीं किया गया है .. . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्षि द्वारा , मोहस्ताक्षरी 
के पार लिरिबन में किए जा सकेंगे ! 


स्मारक --- म प्राकन मदों और पदों का , १ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 2001 में 
परिभाषित ई , बही अर्थमा बो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


___ खुली जमीन घर नं0 144/ए 1 आगथावारपाडू, गुंटूर, विस्तीर्ण 
0 . 41 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4375/ 82, रजिस्ट्री 
वार्ता अधिकारी , गुंटर । 


( ख ) ऐसी किती आय ना किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
{ 1922 का 1 ) यात अधिनियम , या 
जनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 278 के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किश जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-11 के अनु . 
सरण में , मै उक्त अधिनियम की धारा 285- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीय निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख: 7- 1- 1983 
मोहर : 
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प्रम्प भाई . टी . एन . एस . -- . -... - - -- . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को भारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री टी . वंगम्मा पति राधवाय्या , 
सेकड लाइन , आरूनदलपेटा , गटर। 

( अन्तरक ) 
2. श्री एम० एस० सावम्मा पिता एम० सोमप्पा 
पानर , मैसर्स एम . जी . ब्रदर्स , 
गूटर । 

( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी यक्ति द्वारा ; 


हदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदश सं . आर , ए . सी . नं . 452 / 82- 83 -- यतः मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , पिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 144 / ए1 ह , जो आगथावरपाड , गूटर 
के कार्यालय में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गंटर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बापार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी भन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त भv 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसची 


( क ) अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कभी करने या उससे वचने में सविधा के लिए 
और / या 


खूली जमीन घर नं . 144 / ए1 आगथावारपाड , गूटर , 
विस्तीर्ण 0 . 41 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4876 / 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गूटर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम . जंगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद , 


सहायक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 - 1 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अब्दुल रहमान अलीयास मोहम्मद अब्दुल रहमान 

पिता शो बेदू साहेब , रीटायर्ड स्कूल टीचर , लालापेट , 
गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शेक सलेहा पिता अब्दुल खादार साहेब , कैटेपल्ली 
रेपल्ली तालुक , गुंटूर जिला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
सं० आर० ए० सी० नं0 453/ 82- 83: - यतः मुझे, एम० 
जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० टी० एस० नं० 459 है तथा जो चीन्नाबाजार , 
गुंटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अंतरक ( अन्तरकों) मार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अभूसची 


घर संपति, वार्ड नं0 8, ब्लाक नं0 3, टी० एस० नं० 459, 
चीन्नाबाजार, गुंटूर, विस्तीर्ण 453 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 5237/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । . 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


बस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिक्षित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 


3786 


भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 (फलान 7, 1904 ) 


भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बाई० देना साहायाम सिता दनीयालू , येलूरु । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि यूलूरु को - आपरेटिव विल्डिग सोसाइटी, डब्लू० जी० 
5, यूलूरु । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
___ सं० आर० ए० सी० नं० 454/ 82 - 83: -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनिया कहा गया है ) , की धारा 
269 अधीन र प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर समात्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 82/ 2 है तथा जो सोमवारीपाडे यूलूरु में स्थित है, 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , यूलूरु में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का जाचत बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेग । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
जना था था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सीरथा के लिए; 


भूमि , सोमावारापाडू , यूलूरु, यूलूरु को- आपरेटिव सोसाइटी 
ने खरीदा है , विस्तीर्ण 1 . 62 सेंटस् , पार० एस० नं० 82/ 2 , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 3310/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
यूलूरु । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 - 1 - 1983 
माहर : 


- 


- 
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( अन्तरक ) 

( 2 ) दि० यूज़र को - आपरेटिव बिल्डिग सोसाइटी , डब्लू० जी० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

___ जी० 5, येलूरु । 
धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी , 1983 
सं० आर० ए० सी० नं0 455/ 82-- 8 3:---यत: मुझे, एम० 
जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 84/ 1, 2, 4 है तथा जो सोमवारपाडे येलूरु 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , येलूरु में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की हार माह विश्वास 
करने का कारण हैं कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंसरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


खुली जमीन, सोमावारापाडू , येलूरु, आर० एस० नं० 84/ 
1, 2, 4, विस्तीर्ण 1 . 43 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3336/ 
82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलूरु । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
मं , म , लक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के दीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
17 - 476 GI / 82 


तारीख : 7-- 1 - 1983 . 
मोहर : 
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भारत का राजपता, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) . 


भाग 


- खण्ड । 


प्रस्म पाई . टी . एन . एस . --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री बी० मांबय्या पिता चीना सुब्बय्या , वेनीगंडला , 
गुंटूर, तालुका । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० सुद्रामन्यम पिता करटय्या, गूनंडाला , 
विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के बन के सम्बन्ध में कोई भी माप: 


( क) इस सपना के राजपा में प्रकाशन का तारीख से 

45 दिन की बभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सधना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी पनि बारा 


फार्यालय , सहायक गायकर वायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी , 1983 
सं० मार० ए० सी० नं . 414/ 82 - 83: -- यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं०डी० नं 16 है , तथा जो तेनीगंडला गंटर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , तथा 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य पमित वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


खुली जमीन, डी० नं० 16, विस्तीर्ण 1 . 00 एकड़, वेनीगडला, 
गुंटूर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5094/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
गुंटूर । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 


तारीख : 7 - 1 - 1983. 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - 

( 1 ) श्री बी . प्रसाद राव पिता गूरवय्या , वेनीगंडला , 
गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ८ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री के० सुवामन्यम पिता करटय्या , गूंनंडाला , 

विजयवाड़ा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी , 1983 
सं० प्रार० ए० मी० नं0 415/ 82 - 83: -- यतः मुझे, एम . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जेगन मोहन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25., 000 / - रु . से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
और जिसकी मं० 37 है तथा जो वेनीगडला गुंटूर में स्थित है ( और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1982 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्धाश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


की तारीख 


किसी अन्य व्यक्ति स्थावर 


यथापा 


प्रतिशत तक सयमा 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


मनुसूची 


खुली जमीन , वेनीगंड्ला , गुंटूर , डी० नं० 37, विस्तीर्ण 
1 . 00 एकड़, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5139/ 28 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुंटूर । 


( ख) एसी 


भारतीय आय- उक्त अधिागा 27 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी; 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 7 - 1 - 1983 . 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन एस . .... .. 

( 1 ) श्रीमती बी० देवम्मा पति शैशय्या , बेनीगंडला , गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2) श्री के० सुवामनी यम पिता राटय्या , गूनवाला, विजय 

वाड़ा । 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सुषमा 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता . ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पारंप : .. 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी , 1983 
सं० श्रार० ए० सी० नं . 416/ 82 - 83:--- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धार। 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य . 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 18 है तथा जो वेनीगंडला गुंटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके बश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से मधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए क्य पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी 
अर्वाध बापासुमा हात हा के भीमर पवक 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


M 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अन्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वहीं अर्थ होगा जो उर अध्याय में दिया गया है । 


का कारण के उश्यमान माह और तक लिए तय में वास्तपि 


तण लिन पाया गया और 


या गया 


( स ) अन्तरण से हर किसी आय को बाबत , उक्त 

अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सविधा 
के लिए; बार / या 


मनसभी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर (िनयर , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था याकिया जाना चाहिए भा , छिपाने में 
सुविधा लिए: 


खली जमीन वेनी गंडला, डी० नं . 18, विस्तीर्ण 0 . 75 
सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5147/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
गुंटूर । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 7-- 1 - 1983. 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ---- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


1. श्री बी० महिन पिता शेशय्या , 
बेनी गंइला , गुटर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० सुब्रामनियम पिता राटय्या , 
गंदाला , विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
का बह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इम स चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीमा में 

45 दिन की अबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
.. सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नितेश सं० आर० ए० सी० नं0 417/ 82- 83- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
हैं कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25 ,000/ 
रूपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 18 है , तथा जो वनी गंडला , गंगूर में 
स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटू र म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तराितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया ह : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरो के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


रपयवरण : - - इसमें प्रयकल शाब्दों और पद का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वहीं अर्थ हागा जा उन अध्याय म दिया 
गया है । 


अन्तरण से ई किसी भाम की बाबत रक्त 
मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


खुली जमीन डी . नं 18 गं टर, विस्तीर्ण 0 . 75 सेंट्स 
रजिस्ट्रीकृत विलंख नं० 5165/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
गंटर । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना पाहिए था , छिपानं मं 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 7- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एम . एस . - - - - - -- 


1. श्रीमती के० अन्नम्मा पति सुदर्शनम , 

बेनी, गंडला , गंटूर तालुक । 


( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सुचना 


2. श्री के० सुबामनियम , पिता राटय्या , 
- गूडाला , विजयवाड़ा , । 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
. अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


इसमें 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सक्षम प्राधिकारी कहा गया है 


निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 418/ 82- 83 - - यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 30/ 2 है, तथा जो वेनी गंड्ला, गंटूर में स्थित 
है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है, ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्याल य गंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्या, उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की माबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सरिया 
के लिए; बार/ या 


खुली जमीन डी० नं० 30/ 2, बेनी गड्ला , गंटूर, विस्तीर्ण 
1 एकड़, 03 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 5290/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , गंटर । । 


( ब ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : मन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1) 

मान , निम्नलिखित पक्तिमा पता:- - 


तारीख : 7- 1 - 83 
मोहर : 
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- 
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- 


- - 


- 


- - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--- --- 


1 . श्री के० वासदेव राव, पिता पांचीरेड्डी , 

वनीगडला, गंटूर । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2. श्री के० सुग्रामनियम , पिता राटय्या , 

गूनदला , विजयवाड़ा । 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 419/ 82- 83-~- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन " 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्तिा , जिसका उचित बजार मूल्य 
25 , 000/ - र . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 17/ ए है, तथा जो वेनीगंडला , गंटूर में स्थित 
है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है। 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृशय्मान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में नास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की मगधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा : 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
. पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मभिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से किसी आय की पापत उक्त बधि 
नियम के सभीन करने के नन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए: 


मनुसची 


खुली जमीन वेनीगंडला , गंटूर, डी० नं० 17/ए, विस्तीर्ण 
0 . 54 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5291/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, गंटूर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 7- 1-1983 
मोहर : 
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: - 


- 


- 


-- -- -- - - - 


- - - - - 


- - - - - - - 

- - - 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ------- 


1. श्री के० कोटानायकून, और अन्य दो , 

बेनीगंङ्ला , गंटूर । 


( अन्नरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्री के० मुडामनियम पिता राटय्या , 

गूनदला , विजयवाड़ा । 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -. 


__ निदेश सं०कृ पार० ए० सी० नं0 420/ 82- 83- ~- यतः मझे 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स् के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० 25 है तथा जो बेनीगंड्ला , गटूर में स्थित है 
( और नम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 82 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


खुली जमीन बेनीगंडला गंटूर, डी० नं० 25, विस्तीर्ण 
1 एकड़ , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5292/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गंटर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - . 


सारीय : 7- 1 - 83 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. श्रीमती जे . साम्बनय्यम्मा पति गोपी रेड़ी, . 
वेनीगंडला , गंटूर तालुक । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० सुनामनियम , पिता राटय्या , 
गूनंदला, विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 421/ 82- 83 -~- यतःमुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाग 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 171/ ए है, तथा जो वेनीगंडला , गंटूर म स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 82 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच के एसे अन्तरण के लिए सय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 

ह ., वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविना 
के लिए । 


खुली जमीन , वेनीगंडला, गंटूर घर नं० 171/ ए, विस्तीर्ण 
1 . 07 सेंटस , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5296/82 , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गंटूर । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
18 _ 476 GI/ 82 


तारीख : 7- 1-1983 
मोहर : 
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[ भाग III - खड 1 
प्ररूप पाई. टी . एन . एस० - -- - - 

1. श्री एन . सुभानी बेगम पिता आवम बेगम , 
बेनीगंड्ला, गंटूर तालुक । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सपना 

2. श्री के० सुमनियम, पिता राटय्या , 

गूनदला , विजयवाडा, तालुक । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 422/ 82-83 — यतः मुझे , 

कार्यवाहियां करता है । 
एम० जेगन मोहन , 
मारकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाभप : - - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / . रु . से अधिक है 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी मं , घर नं . 38 , बेनीगंइला में स्थित है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटर में रजिस्ट्रीकरण 

( स ) इस मषना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 82 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मा उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिसित में 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विमा 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 

गया है । 


मन्सरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में समिषा 
के लिए ; 


खुली जमीन. वेनीगंडला, घर नं . 38, गंटूर, विस्तीर्ण 
0 . 50 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5297/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, गंटूर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बस : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ८ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित यक्तियों , मर्थात् : - - 


तारीख : 7- 1 -83 
मोहर : 
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. 


. . . 


। । 


प्ररूप आई . टी ., एन . एस . .. . --- -- - 


1. श्री के० साम्बा रेड्डी , पिता पी० ची० रेडी , 

वेनीगंजला, गंटूर । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

269 -4 (1) के अधीन सूचना 


2. श्री के० सुबमनीयम, पिता राटय्या , 

गूनदाला , विजयवाडा तालुक । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी, 1983 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
समना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आर० ए० सी० 423 / 82-83 - -यत :, मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मत्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 24 है, जो बेनीगंडला , गंटूर में स्थित है 
( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरिसियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद्व श्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , नही अर्थ होगा जो उस अभ्भाग में मिल 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मौर / या 


अनुसूची 


खुली जमीन , वेनीगंडला, घर नं० 24, गंटूर , विस्तीर्ण 
1 . 27 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5299/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गंटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० अगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर 
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- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - 


1. श्री के० संगीवा रेडी पिता वेंकटा रेड्डी , 

वेनीगंडला, गंटूर । 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


2. श्री के० सुत्रमनियम , पिता राटय्या , 

गूनदाला, विजयवाड़ा तालुक । 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त पम्पत्ति के मजेन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 424 /82- 83 – यत : मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा - ख प्रवीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि यावर लम्पत्ति , जिसका उति : 
बाजार 25, 000/ . अधिक है 
और जिसकी सं . 5/ 2 है, जो वेनीगंडला , गंटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पोक्त पम्पति र उचित बाजार मूसा से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे बह 
विश्वास करने का कारण है यान मात . 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिकर से , ऐसे 
दमयमान प्रतिफल का पान प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरः ( अन्तरकों ) और अमरिती ( अन्तरितिगों ) के बीच 
ऐसे ममारण * लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से का प्राण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-.--. 


( r ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किस 
अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के पास लिखिन 
में किए जा सकेंगे । 


पोकर : - - 

TRI प्रोपो का , जो उक्त प्रधि 
नियम के अध्याय 20- क में परिमादिर है, वह 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रसरण से किनी पार की बावन उन अधि 

नियम के अधीन कर देने की मन्तरक के दागिन 
में कमी करने का उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन वेनीगंड्ला, गंटूर , घर नं0 5/ 2, विस्तीर्ण 
1 एकड़ 25 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5300/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी, गुंटूर । 


( ब ) मी किनी पापाकिसी न अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, गा 
धनकार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
प्रयोजनार्थ अन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अनः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269-17 के अनु 
रण में , मैं उम्म पधिनियम की धारा 269-0 की उधार 
( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 7- 1 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 7 ( 1 ) के मान सपना 


( 1 ) श्री के० साम्बी रेड्डी पिता के० पीची रेड्डी 
( 2 ) श्री के० दरमा रेड्डी पिता साम्बी रेड्डी 
वेनीगंडला, गंटूर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० सुझामनीयम , पिता राटय्या , 
गंनदला , विजयवाड़ा तालुक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पोक्त संपत्ति के मर्डन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


बक्षस समारत के मन के सम्बना में कोई भी भार ..... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किती प्रमित सवारा; 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 425 / 82- 83- - यतः, मुझे , 
एम० जेगन मोहन 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
प के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
स . से अधिक है । 

और जिसकी सं0 17/ ए है, तथा जो वेनीगंडला , गंटूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर में राजस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
मई, 1982 
का पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतरक ( अंतरकॉ) मीर मंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उरश्य से उक्त बन्दरण निति में वास्तविक 
स्म से कथित नहीं किया गया : -- 


( स ) इस सूचना के राजपा में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर साल में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयक्त पाब्दों और पदों का , जो सक्स 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की गावत , उक्त 

अधिनियम के मभान कर देने के मन्तरक के 
थायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / पा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


खुली जमीन वेनीगंडला, गुंटूर घर नं0 17/ए, विस्तीर्ण 
0 . 54 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5381/82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी , गुंटूर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


प्रतः भव , उक्त अधिनियम , की धारा 389- ष के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपभारा 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 


तारीख : 7- 1- 83 
मोहर : 


3800 


भारत का राजपत्र , फरवरी 26 , 1983 { फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग 111 - - 


1 


प्ररूप भाई , टी . एन . एस . - - - - - 


1. श्री के० संजीवारेड्डी पिता कटरेड्डी 

वेनीगंडला , गंटूर । 


आयकर पधिनियम , 1981 ( 1061 का ७ ) कारा 

2014 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 

भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


2. के० सुग्रामनियम पिता राटय्या , 


गंनदला, विजयवाड़ा तालुक । 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर मापक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यकिरायों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 426/ 82 -83 – यतः, मुझे , 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं० 5/ 2, है, तथा जो बेनीगंडला , गंटूर में स्थित है 
( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से बणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मार मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके उश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से ई सिसी प्राय की भारत अधि 

नियम के अधीन कर देने के बतरक के दायित में 
कमी करने या इससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पाराया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य पारिखयों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1323 का 11 ) या का अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया पाया किया जाना चाहिए गा , छिपाने , में 
सरिया के लिए 


खुलो जमोन वनीगंडला, गंटूर घर नं० 5/ 2, विस्तीर्ण 
1 . 25 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलख नं० 5384/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुंटूर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब, उपस प्रधिनियम की धारा 289 - ग के अनुसण 
में , में , मत पधिनियम की धारा 2887 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिरित पक्सियों , मीद : 


तारीख : 7 - 1 -1983 
मोहर 
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3801 
प्रारूप आई . टी . एन . एम . - --- - -- -- - 

1. श्री के० रमानायक पिता के . लखमी नायक 
वेनीगंडला , गंटूर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2. श्री के . सुब्रामनियम , पिता राटय्या , 
धारा 269 -घ ( 1) अधीन मुचना 

गंडला , विजयवाडा , तालुक । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
निदश सं० आर० ए० सी० नं0 427/ 82- 83 - यतः मुझे 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 
fo जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका सचित बाजार मल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० 16 है, जो वेनीगंडला , गंटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से बणित है , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटर में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 82 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावा संपत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम क दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके उदयमान प्रतिफल से , से ६ श्या : फल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तमितियों) के बीच में अन्तरण के लिए तय 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय में . उया अन्तरण 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक प से कथित नहीं किया गया हो - -- - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उदा अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


___ खुली जमीन वेनीगंडला, गंटूर घर नं० 16, विस्तीर्ण 
1 एकड़ 35 मेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5385/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गंटूर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के . अनसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख 7 - 1-1983 
मोहर : 


- 


- - - -- 


- - - - 


- - - 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- - - 1. श्री के० ठही सुबम्मा , पति सेबय्या , 

पामरु, जिला कृष्णा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती बी० कोटेस्वरम्मा पति कृष्णा रेड्डी , 
भारत सरकार 

लेबर आफिसर , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

ए० पी० पेपर मिल्म , राज मंडी । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 428 / 82-83 - -यतः मुझे , 

कार्यवाहियां करता है । 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 5 - 66 और 67 है, जो कोटीरेड्डी पेटार 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पामरु में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा ; 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पामरू 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख न 
दिनांक मई, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पस्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सो एसे एश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का ., ओ उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और ( अन्तरकों ) और अन्लरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


खुली जमीन घर नं० 15 - 66 और 67, कोटीरेडा पेटा, 
पाम , विस्तीर्ण 1002, और 710 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं . 843/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पामरु । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिशित व्यक्ति , अर्थात् : - -.. 


तारीख 7- 1- 1983 
मोहर : 


भाग III - 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस .:-- - -- - 


1. श्री एन० नरमीम्हाराव पिता सुबामनियम , और अन्य 

दो । 
विजयवाडा । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


2. यदि काकतीया को - आपरेटिव बिल्डिंग सोसायटी लि . 

नं० जी , 2699, बाईस प्रेसीडेंट , श्री के० ईश्वर राव 
विजय वाग । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सीता के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 429/ 82- 83 -~ यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 11 / 2, है जो मछावरम , 
विजयवाडा, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
विजवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे ण्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( १) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पम्वा बार पयों का , बो उक्त 

मभिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) संसरण से हई किसी आय की गायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; गार / या 


अन्तर्ग 


खुली जमीन पार० एस० नं० 11/ 2, जागीर, मछावरम , 
विजयवाडा , विस्तीर्ण 3287, चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4189/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीना , निम्नलिखित व्यक्तियों मत: - - 
19 -- 476 GI / 82 


रीख 7- 1 - 1983 
माहर : 
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भारत का राणपस ; फरवरी 26, 1983 (फागन 7, 1904) 


[ भाग III - -पर 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... - -- -. 


1 . व्ही . नारायण राजू , 

मुत्यालुपाडू, जिवयवाडा । 


( अन्तरक ) 


भागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. मैसर्स आंध्रा पत्रिका एम्पलाईज को - आपरेटिव सो०लि . 

नं० जी० 2643, विजयवाडा , 
बाइस प्रेसीडेंट , श्री एम० डी० वीराभद्रम , 
पिता दोराइस्वामी , विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी, 1983 
निदेश सं०आर० ए० सी० नं0 430/ 82- 83 -~ यत: मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० पार० एस० नं० 5 है, जो मत्यालमपाड , 
विजयवाडा, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
विजवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के समान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्णोक्त संपत्ति का उचित वाधार 
गल्ब , उसके सयमान प्रतिफल से , ऐसे स्यमान प्रतिफस का 

प्रतिशत से अधिक बार मन्तरक ( अन्तरको ) भार बन्सरिती 
( मन्सरितियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राषपत्र में प्रकासन की तारीफ से 

45 दिन की मषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की नधि , बो भी 
भीष बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
पग्य प्यक्ति द्वारा, अधोहस्तातरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण : - -इसमें प्रयुक्स शमों मोर पों का , जो उक्त 

भापनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्यास में विया 


| अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसपी 


( ल ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ., जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर बधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
लिए ; 


खुली जमीन मुत्यालू पाडु, पार० एस० नं . 5, विस्तीर्ण 
6780 पौ० मी० रजिस्ट्रीककृत विलेख नं० 5069/ 822 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 7- 1-1983 
मोहर : 
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प्रय भाई . की . एम . एच . :-:--... 1. श्री पी० श्रीरामूलू , 

कोथापेटा, विजयवाडा । 

( अन्तरक ) 
मामकर गधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
पारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

2. श्री संबावनाथ जैन , 

आराधना समिति , घर नं० 11 - 55 - 23 , 
भारत सरकार 

तम्मावारी स्ट्रीट , विजयवाडा - 1 
कार्यालय , सहायक ब्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 431/ 82 - 83 - यतः , मुझ , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के पिर 

कार्यवाहियां करता हूं । 
एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिने इसमें उक्त संपत्ति के वर्षन के संमंग में कोई भी भाप : -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269- 8 के मधील सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 
25 , 000/ - रु . से अधिक ही 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
और जिसकी सं० 11- 11-19 है , तथा जो वातूरीवारी स्ट्रीट , 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 

नधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाय; 
विजयवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 

( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख 
को पोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के यमान 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हितवप 
प्रतिफल के लिए. अन्तरित की गई बार म यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूमो क्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे ज्यमान प्रतिफल का पंवह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और मन्तरिणी 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एस बन्तरण के लिए सय पाया नया स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त 
प्रतिफन , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिपित 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , यही मर्थ होगा , जो उस नवाब में विा 
गया है । 


( क ) जन्तरण से हाई मिती गाव की बाबत उपा 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सीधा 
के लिए मार / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य नास्तियों 

को , पिन्ह भारतीय भाय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वार प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में साधिभा 
के लिए ; 


धर सम्पत्ति धर नं० 11 - 11 - 19, वातूरीवारी स्ट्रीट , 
विजयवाडा, एन० टी० एस , 192 विस्तीर्ण 386 . ३ चौ० गज . 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4140/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
विजयवाडा । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त मधिनियम की धार 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , मति : - - 


तारीख 7- 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का रापन, फरवरी 26, 1983: (फाल्गुन 7, 1904 ) 


[भाग III - 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --- --... 


1. श्रीमती व्ही० लक्षम्मा पति रंगाराजू , 
मुत्यालूपाडु , विजयवाडा । 

( अन्सरक ) 
2. आंध्र प्रभा इंडीयन एक्सप्रेस एम्पलाइज कोआपरेटिव 
बिल्डिग , सोसायटी वाइस प्रेसीडेंट श्री वाई० व्ही . 
रमानाप्पाराज पिता नागराजू , विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


गावकर नाभीनयम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1)ीन वपना 

भारत सरकार 
कालिम , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी , 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 432/ 82-83 --यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्प 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० प्रार० एस० नं० 3 है, जो मुत्यालुपाडु , 
विजयवाडा में स्थित है ( और इसहे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
विजयवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908( 1908 का 16 ) 
में अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हार अन्तरक ( अन्तरकों ) जार मन्तरिती 
( अन्तरितिमा ) के पीष एसे बन्दरण के लिए तम पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिपित . उपप से उक्त पारण सिषित 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेष : -- 
( क) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारोष से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्सियों पर 
सूचना. की तामील से 30 दिन की पाभ पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोपत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
वक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त पदों भार पदों का , पो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
मया है । 


( क ) नन्तरण से हाईकसी माप की पावत उपत बाभ 

नियम के अधीन कर पाने के नन्तरक के दायित्व में 
कभी करने मा उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बौर / या 


खुली जमीन पार० एस० नं० 3, मुत्यालुपाडु, विजयवाडा , 
विस्तीर्ण 6747 चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4462/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा । 


( ब ) सी किसी नाम या किसी भन मा जन्म आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय भाग कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मभिनियम , या 
धमकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजमा जन्तारितौ दवारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

पारि 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


जतः , उक्त मभिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उपर बाधनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नसिचित बक्सियों , अपांत : - - 


तारीख 7- 1- 1983 
मोहर : 


भाग IIT - - अण्ड 1 ] 


भारत का राषपन, फरवरी 26, 198 ( फल्गुन 7, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--. 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - म ( 1) के अधीन सूचना 


1. व्ही . रामकृष्णम राजू पिता रंगा राजू , और अन्य एक 
मुत्यालूपाडू , विजयवाडा । 

( अन्तरक ) 
2. आंध्र प्रभा इंडीयन एक्सप्रेस एम्पलाइज को - आपरेटिव 
बिल्डिग सोसायटी वाइस प्रेसीडेंट श्री वाई . व्ही . 
रमानाप्पाराज पिता नागराजू , विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह रचना मारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के मर्चन के सम्बन्भ में कोई भी वाप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से 

45 दिन की बधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिम की अवधि , वो भी 
नधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पढेक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 433/ 82- 83 - - यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बागार मस्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 3 है जो मुत्यालुपाडु , 
विजयवाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
विजयवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे सस्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और मंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पाव निम्ननिषित नवसरेलबबरण निति में वास्तविक 
रूप से कांपतनापामचाई : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स अधि 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


जमारण सेहर किसी भाग की भावन , उक्त 
अधिनियम के अधीन करमे के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; र / वा 


( a) ऐसी किसी माप मा किसी भन या अन्य भास्तियों 

को चिन्हें भारतीय भाव -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) वा उक्त अधिनियम , या 
धनकर बांपनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया भावा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा लिए ; 


खली जमीन पार० एस० नं० 3 मुत्यालुपाडु , विजयवाडा 
विस्तीर्ण 6093 चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4464/82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा । 

एम . जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बत : अष , उक्त अधिनियम की धार 269 - के बाहरण 
में , में , उपसपिनियम की धार 269 -4 की अपार ( 1 ) 
के अधीन , निम्न व्यापलबने , जर : - - 


तारीब 7- 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


( भाग 


- 


1 


1. श्री व्ही . नरसाराजू पिसा रंगाराजू , और अन्य एक 
मुत्यालूपाडू , विजयवाडा । 

( अन्तरक ) 
2 . आंध्र प्रभा इंडीयन एक्सप्रेस एम्पलाइज को - आपरेटिव 

बिल्डिंग सोसायटी बाइ प्रेसीडेंट श्री बाई० व्ही० 
रमानाप्पाराज पिता नागराजू , विजयवाडा । 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पुना क्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

भक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -- -- --- --- 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
289- 9 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी , 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 434/ 82- 83 -- यतः मुझे । 
एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 फा 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० आर० एस० नं० 3 है, जो मुत्यालूपाडु 
विजयवाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो , 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजय 
वाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचिस बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का चन्द्र प्रतिशत से अधिक है मौर 
प्रत्तरक. ( असारो ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उत्स्य से उक्त मन्तरण सिवित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्वाक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस अघि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अथ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या इससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोएमा 


खुली जमीन, पार० एस० नं . 3, मुत्यालपाडु, विजयवाडा 
विस्तीर्ण 6093 चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4463/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा । 


ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
सीनमिलिपित बक्तिकों , गर्भत --- 


तारीख 7- 1 -1983 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. ... . ... - - 

( 1 ) श्री बी० नागेन्द्रा , पिता सी० मुम्बम्या , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

वेनीगंडला , गुंटर 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ ( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) १ ० पु षोसमा प्रसाद पिता वेंकटेस्वर राव , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

चेवतापल्ली, गूठीवाडा तालुक , क्रीष्णा जिला । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 401/ 82- 83 -यतः मुझे । 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए , 
एम० जेगन मोहन 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० डी० न० 300 है , तथा जो वेनीमंडला , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
गुंदर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्णरूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , गुंदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का16 ) के अधीन, मई, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उपयमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 

गया है । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उत्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


खुली जमीन , वेनवगंडला गांव , गंटूर , बस नं0 300 
विस्तीर्ण 1 - 50 सेंटस , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5386/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गंदर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 6 - 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप माइ . टी . एन . एम . ... .. . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) बी पीनरमाया पिया गल्लामण्णा , मीगंडला , 
गुंटू र 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री ए . पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता बकटेश्वर राय , 
नंबनापल्ली , गूडीवाडा तालक , जिला कृष्णा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


. कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए ० सी० नं0 400/ 82- 83- मयतः मुझे 
एम जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० डी० नं0 38 है, जो वेनीगंडला , गुंटूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीका अधिकारी के कर्यालय , गुंटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरको ) और अन्त 
रिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त मंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्मति के बर्थन के संबंध में कोई भी नाक्षप : -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सब्दीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों बार पदो का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा जो उस मध्याय में विषा 
गया है । 


( क) अंतरग से हुई किसी गाय की बाबत , उक्त 

भाभीनमम के नपान कर देने के अंतरक के 
वायित्न में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; नार / या 


मनुसची 


चुपी जमीच मीपंडला गांव , मुंदर , डी . न . 38, 
विस्तीर्ण 0 . 77 सेंटस , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5888/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


( ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम . अगन मोहम 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त मर्षािनपम की धारा 269ग के अनुसरन 
में , म , उक्त अभिनियम की धारा 269- म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


रिमांक : 7- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1. श्री डी . व्ही . रमनन्म पति वेंकटेस्क्रीष्गा वरमा 

2. पी० ही० नरसिम्हाराज , बाई जीपीए , 
श्री पी० ही० एन० रघुपतीराजू , विजयानगरम 

( अन्तरक ) 
( 2 ) टीचर्स को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी , 
लि० , नं० बी० 1836 , वैक्षाक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हा । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 399/ 82- 83 – यतः , 
मुझे , एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या एम०नं० 2 पधूर है, जो मधुरवाडा, वैक्षाक 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैक्षा क में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे छश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
(अरिप्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसती 


खुली जमीन यस नं० 2,मधुरवाडा, वैक्षाफ , विस्तीर्ण 
0 . 809 चौ० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5459/ 8/ 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैक्षाक । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अर्थािनयम , या 
धनकर . अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


सप 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण , ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
20 - 476 GI/ 82 


दिनांक : 6- 1- 1983 
मोहर : 
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प्रस्प नाई . टी . एन . एस . --........ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1061 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) 1. श्रीमती डी० सुजातादेवी पति नरसिम्हाराजू , 

श्री रामनगर , चीपुरपल्ली , ( 2 ) के० क्रीणा 
जोननावलसा , विजयनगरम । 

( अन्तरक ) , 
( 2 ) टीचर्स को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिग सोसाइटी 
लि . , नं० बी० 1836, वैभाक , 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्चन के लिए 
कार्यवाहियो शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 


कोई भी याक्षप : --- 


कार्यालया, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी, 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 398/ 82- 83 - यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
. और जिसकी सं० यस नं० 2, मधूर है, तथा जो मधुरवाडा, वैक्षाक 
में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैक्षाक 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दफ्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - . 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी म्पक्सि व्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिवित में किए जा सकेंगे। 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) भन्सरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


अनुसूची 


खाली जमीन यस नं० 2, मधुरवाडा , वैक्षाफ , विस्तीण 
1 . 416 हैक्टर्स, रजिस्ट्रीकृत विलेन नं . 5458/ 82, 
रजिस्ट्रीका अधिकारी वैक्षाफ । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर भधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के . मनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 6- 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- - -- 

( 1) 1. श्रीमती डी० मुजाता देवी पति नरसीम्हा 

राजू, श्रीरामनगर , चीपुरपल्ली ताल्लुक 

( 2 ) के० रामूनायडू , ( 3 ) के० सूर्यनारायण , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

जोन्नावलसा , विजयानगरम । 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) टीचर्स को - आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी 
भारत सरकार 

लि० नं० बी० 1836, वक्षाफ । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , हैदराबाद 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी , 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेज सं० आर ० ए० सी० नं० 397 / 82-83–यतः मुझे, 
एम० जेगन मोहन 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
25 , 000/ - रु . से अधिक है औरजिसकी संख्या 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
एम० नं० 2 है तथा जो मधुरबाडा, वैक्षाक में स्थित है ( और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण से वणित है ) , रजिस्ट्री 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैक्षाक में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम . 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
मई , 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर्ष 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भझ यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 

किये जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवा का , जो उक्त 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही मर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की यायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


मनुसूची 


खुली जमीन यस नं० 2, विस्तीर्ण , 1 . 416 हैक्टेरस , 
मधुरवाडा , गांव वैक्षाक , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5460/82 
रजिस्ट्रीका अधिकारी वैक्षाक । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - य की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , मिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


दिनांक : 6- 1- 1983 
मोहर : 
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[ भाग III -- पण 1 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . . . .. . . . . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 1 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती डी०वी० रमनम्मा, और अन्य दो जोनावलसा 
विजयनागरम 

( अन्तरक ) 
( 2 ) टीचर्स को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि० 
नं० बी० 1836 , वैझाक । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य . 
बाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 396/ 82 - 83 — यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 1 के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस नं0 2 है तथा जो मधूरवाड़ा वैशाक में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मई 1982 में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( a ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किती आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए ; 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविता 
केनपः 


खुली जमीन एस० नं0 2, मधूरवाड़ा गांव , वैशाक, विस्तीर्ण 
3 . 50 एकड़, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5447/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी वैशाक । 


एम० मेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : भब , उक्स अधि( नयम , की धारा 269- ग के , मनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- ब की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप वाई . टी .. एन . एस . . . . . . . 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री आर० हेमानायक पिता मार० नलगा नायक , 
और अन्य एक वेनीगंला, गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) के० मुनामन्यम पिता करटय्या, गूनडाला, विजय 
बाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 413/ 82 - 83 - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 25 / बी है, तथा जो वेनीगंडला गुंटूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स., एस रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्सरिसियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी ६ पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


रपष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त दाब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । . 


( क) अन्सरण से हर किसी आय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


खुली जमीन , बेनीगंडला, गुंटूर, डी० नं० 25/ बी विस्तीर्ण 
1 . 22 एकड, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4987/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गूंटर । 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में ,, उक्स अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : 
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[ भाग II - - मण 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ----- - ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 (1 ) के अधीन सपना 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री बी . प्रकाश राय पिता बी पापय्या , अलीयास 
योहान , और अन्य दो , वेनीगंड्ला, गुंटूर तालूक 

__ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए० पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता बैंकटेश्वर राव, 
चवतापल्ली , गूडीवाड़ा तालुक , कृष्णा जिला । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 412/ 82 - 83- यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 30/ 2 है, तथा जो वेनीगंड्ला गुंटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तर्राितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) नन्तरण सेहर किसी काम की बाबत , उपत 

बधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोर / धा 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन · 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


खुली जमीन, वेनीगंङ्ला , गुंटूर , डी० नं० 30/ 2, रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 4964 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर , विस्तीर्ण 
___ 0 . 50 सेटस् । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्र , फरयरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - . . .. .. ( 1 ) श्री एम० विजयपाल पिता मारक , उनीगंडला , गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) श्री ए . पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता वेंकटेश्वर राव , 
धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

चवतापल्ली, गूडीवाडा तालूक, कृष्णा जिला । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 411/ 82- 83- अयतः मुझे , 
एम० जंगन मोहन, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० 46 है, तथा जो वेनीगंइला गुंटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 
मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त सन्या और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
और / या 


मनरुपी 


जखुली जमीन, वेनीगडला , गुंटूर , डी० नं० 46, विस्तीर्ण 
1 . 48, सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5086/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गंटूर । 


( स ) एमी किमी आय या किमी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


एम० जेगन मोहन , 

__ सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्ज न रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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[ भाग II -- खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - -- - ( 1 ) श्री एस • मारीमम्मा पति वीरास्वामी , नीगडला , 
आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) की 

गुंटूर । 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए० पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता वेंकटेश्वर राव, चवता 

पल्ली, गूंडीवाडा ताल क , कृष्णा जिला । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
अर्ज न रेंज , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता ह । 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी , 1983 . 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
निर्देश सं० आर० ए० सी०नं0 410/ 82 - 83- अयत : मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह निश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं0 46 है, तथा जो वेनीगंडला गुंटूर में स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गंटर में भारतीय रजिस्ट्री 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथाहस्ताक्षरी के 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त. संपत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

गया है । 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और / या 


मनुसूची 


खुली जमीन , वेनीगंडला , गंटूर, डी० नं० 46, रजिस्ट्रीकृत 
नं0 5087/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर । 


( ख ) एसी किसी आरा या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहाग क आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -गके, अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , जति : - - 


दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


भाग IIT - अण्ड1] 
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- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , ------ 


( 1 ) श्री बी० भाटिया पिता नागय्या , और अन्य एक 
वेनीगंडला, गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए . पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता वेंकटेश्वर राय , 
वतापल्ली, गुडीवाड़ा तालूक , कृष्णा जिला । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्र, सम्पास के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : ---- 


आय 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 409/ 82 - 83 - अयतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 37 है, तथा जो बेनीगंडला गुंटूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में भारतीय रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदा का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख) अन्तरण से हाई किसी आय को मानत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए ; और / या 


अनुसुषी 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन, वनीगड्ला, डी० नं0 37, गूटूर , विस्तीर्ण 
1 . 26 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5088/ 82 रजिस्ट्रीकर्सा 
अधिकारी गुंटूर । 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
21 - 476 GI/ 82 
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[ भाग IIT - 1 
प्रारूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - 

( 1 ) श्री बी० सीतय्या पिता पीना वेंकय्या , वनीगंइला , 
गुंटूर 

( अन्सरक ) 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री ए० पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता वेंकटेश्वर राव , घेवसा 
धारा 269 - 4 (1) के अधीन सूचना 

पल्ली , गूडीवाडा तालूक , कृष्णा जिला । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जम रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी, 1983 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 408/ 82 - 83 -यतः मुझे, 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 
एम० जगन मोहन , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित गजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं0 30 . 2 है, तथा जो वेनगंड्ला गुंटूर में स्थित है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में भारतीय रजि 
द्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मई, 1982 । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे बश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) जन्तरण से हर किसी बाय की मावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


खुली जमीन वनीगंडला, गुंटूर, डी० नं0 30 . 2, विस्तीर्ण 
0 . 70 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5091/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुंटूर । 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रस्म भाई . टी . एम . एस . . .. . .. .. 

(1 ) रामकूरी कोटय्या पिता हानूमया , वेनीगंडला , गूंदूर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) ए . परोषत्तमा प्रसाद पिता वेंकटेश्वर राव , चवता 

पल्ली , गंडीवाड़ा तालूक , कृष्णा जिला । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को मह सुषमा जारी करके पूर्वोमस सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता है । 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 40782- 83 - अयतः मुझे , 

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :- - 
एम० जगन मोहन , 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी भवधि 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्याम करने का 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से मधिक 

और जिसकी सं० एस० नं० 3 है, तथा जो वेनीगंडला गंटूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गूटूर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
के अधीन , दिनांक मई, 1982 । 

पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्म से कम के नवमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित गाणार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रमुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके अपमान प्रतिफल से एसे ख्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 

हो , वहीं बर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
(बबालिगों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रति 

गगा है । 
काल., निम्नलिखित उपाय से उक्त बन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से माथित नहीं किया गया है : 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की यावत उक्त अधि 

निगम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचाने में सविधा के लिये 
मार / या 


अन्तची 


खुली जमीन वेनीगंडला, गुंटूर , डी० न० 31, विस्तीर्ण 
1. 05 एकड़ , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5092/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गंटूर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
. (1922 का 11) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ भन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 


बस : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


3822 


भारत का राजपत्र, फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III -- गायन 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री पी० नरसय्या पिता यल्लामंडा, वेनीगंड्ला, गुंटूर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ए० पुरुषोत्तम प्रसाद पिता वेंकटेश्वर राव, चेवपा 
पल्ली , गूडीवाड़ा तालूक , कृष्णा जिला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 40 / 82 - 83 - यतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - से अधिक है 

और जिसकी सं० डी० 542 है, तथा जो बेनीगंडला गुंटूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गंटर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 190के ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक , मई, 1982 । 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपिस बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल सं , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभावित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने - सविधा के लिए ; 
और / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मानकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में भविषा 
के लिए । 


खुली जमीन , वेनीगंडला, गुंटूर , एस० नं० 342, विस्तीर्ण 
0 . 09 सेंटस , रजिस्टीकत विलेख नं० 5138/ 82, रजिस्टीकर्ता 
अधिकारी गूंदूर । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन ., निम्नलिपित बक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .-- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री बी० पापय्या पिता अंकमव्या , वेनीगंडला गंटूर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए० पुरुषोत्तम प्रसाद पिता वेंकटेश्वर गव चेयता 
पल्ली , गंडीवाडा तालक , कृष्णा जिला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की नबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की मषि , जो भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 405/82- 83 ; अयत : मुझे, 
एम० जगन मोहन , 
मारकर मधनियम , 1961 (1961 का 43) पिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित पाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 30. 2 है, तथा जो वेनीगंडला गुंटूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक , मई , 1982 । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अंतरक (वतरकों) भार बंतरिती 
( मंसारतियों) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपवषय से उक्त बंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी गाय की बाबत , उपत 

मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


खुली जमीन , वेनीगंडला , गंटर , डी० नं0 30 . 2, विस्तीर्ण 
0 . 95 सेंटस्, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5146/82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुंटूर । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
वन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिभा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग HI - - 1 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --. .. .- - 

( 1 ) श्री बी० नागेंड्रम पिता चोना सतय्या , बेनीगंडला . 
गुंटूर । 

( अन्तरफ ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2) श्री ए० पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता वेंकटेस्वर राव , 
यवतापल्ली , गंडीवाडा तालुक क्रिष्णा जिला । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 

कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पा भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० पार० ए ० सी० नं० 404/ 82 - 83 -~-यतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० नं0 31 है , तथा जो बेनीगंडला गंटूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गंटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के पित नाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिषत से अधिक हमार मंतरक ( अन्तरकों) आर 
मन्तारती (अन्तारसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफस निम्निलिखित उदश्य से उक्स अंतरण 
सिमित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया मया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मम्तरण से हर किसी आम की बायस , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनसपी 


खुली जमीन बेनीगंड्ला गांव गूटर डी नं0 31, विस्तीर्ण 
0 . 54 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5166/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गूंटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , सपत अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 7- 1- 1983 
मोहर : 


भाग ITI - खण्ड 1 ] 
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का 


. 


. 


. । 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री बी० मूसलय्या पिता बेंकय्या , वेनीगडला, गुंटूर 
तालूक 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए० पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता थेंकटेस्वर राव , 
घयतापल्ली ,गंडीवाड़ा तालूक , कृष्णा जिला । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 403/ 82- 83 – यतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु : से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० नं0 31 है, तथा जो वेनीगडला गुंटूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, दिनांक मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसुची 


( क ) अन्तरण से हई किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर घने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


खुल जमीन, बेनीगंडला गांव, गूटूर, डी० नं0 31 , विस्तीण 
0 , 90 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5377/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकार गुंटूर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती वनारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- थ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , भिम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 6 -- 1 - 1983 
मोहर : 
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SA 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - --- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) कु० पी० नरसय्या पिता यल्लामड्डी, बेनीगंडला, गूटूर 
तालूक 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए . पुरुषोत्तमा प्रसाद पिता वेंकेटेश्वर राव , 
चेवतापल्ली, गुडीयाडा तालूक, जिला कृष्णा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 402/ 82 - 83---- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
माषकर अधिनियम , 1961. (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
264- स्तु के अधीन गक्षम प्राधिकारी ने यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० डी० नं . 38 है , तथा जो वेनीगंडूला गूटूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण में लिखित धास्तविक 
रूप से कामिल नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामिल में 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( च) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ), अन्तरण से हई किसी नाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में साविधा 
कालए; मार/ या 


अनसपी 


खुली जमीन, वनीगंडला गांव, गूटूर, डी० नं0 38, विस्तीर्ण 
1 . 00 एकर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5382/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुंटूर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

AT 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया। 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अभिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 7 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---- ( 1 ) श्री के ० रामस्वामी, यंदाडा, वैझाक । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) दि ओमेन ड्रा इव्ह को - आपरेटिव हाउस बिल्डिंग 
धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सपना 

सोसाइटी लि० घर न० 9 - 19-- 1 1 , सी० बी० एम० 
कम्पाडा , वैमाक । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) . कार्यवाहियां करता ह. । 

हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी, 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० न० 384/ 82 - 83 - अतः मुझे, उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - -- 
एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि शिविर सम्मल . जिसका इचित बाजार 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 147/12, 148/ 21 है , तथा जोग उलावनी 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पालम , वैझाक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

। इस सूचना के गुजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय , बझाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक मई, 1983 । 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार भल्य में कम के रश्यमान 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह सजीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच एस बन्सरण के लिए तय पाया गया 

ह , वही मर्थ होगा ओ उस अभ्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उववयों से उक्त अन्तरण लिखित 

गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


बन्तरण सेहार किसी बाय की नापत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


खुली जमीन गालावनीपालम , यदाडा , वैझाक , एस० न० 
147/ 12 और 148/ 21 , विस्तीग 0 . 35 1/ 2 सेंटस , रजिस्ट्री 
कुत विलेख न० 4597/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वझाक । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर , अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षात् : 
22 - 47661 / 82 


दिनांक : 6 -- 1 - 1983 
मोहर : 


3828 भारत का रामपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फालगन 7, 1904 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- - 

( 1 ) श्रा भी० पेक्षा नूकन्ना, यंदाग , बझाक । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) दि ओसेन ड्राइठह को - प्रोपरेटिव्ह हाऊज बिल्डिंग 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

सोसाइटी लि० डी० नं0 9 - 19 - 11, सी० बी० 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 

एम० कम्पाउंड , वझाक । 

(अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


सक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी मानेप :-- 

4 . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाराः 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हवराबाद, दिनांक 6 जनवरी , 1983 
निर्देण सं० आर० ए० सी० न० 385/ 82/ 83-~ यतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 146/ 2 है , तथा जो गुडलावनी पालम 
वैशाक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
वैमाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचिस बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे ण्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदद पेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : -- 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण : ... इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अभ्याय 20 - क में परिभावित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
बयार । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी गाय की बापत्त , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


खुली जमीन गूडलावनीपालम , यंदाडा , एस० नं० 146/ 2, 
विस्तीर्म 0 . 14 सेंटस , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4601/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैज्ञाक । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
पन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयापनार्थ मन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नािरत व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


भाग IIT - लए 1 


भारत का राजपत्र , फरवरी 26 , 1983 ( फास्गन 7, 1804 ) 
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प्ररूप माई . टी . एम . एस .--- 
आयकर अनिषियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 2684 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री जी० पेदा नूकन्ना, यंदाग , वैमाक । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि ओसेन ड्राइव्ह को - आपरेटिव हाऊज बिल्डंग 

सोसाइटी लि० डी० नं० 9 - 19- 11 , सी० बी० 
एम० , कम्पाऊंड, वैझाक । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी माप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 386/ 82- 83 - अयतः मुझे, 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 41 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
267 के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/ - रुपये मे अधिक है . 

और जिसकी सं0 147/ बी है, तथा जो गुडलावनी पालम वैझाक 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैसाक 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक मई, 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मस्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अमरिस को गई है पौर मुझे यह पिण्यास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिरुल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिवियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिकल , निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस गूगना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सासम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गन्दों और पवों का ; बी उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में रिया 
गया । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय को पावन उक्त 

सिनियाल के प्रधीन कर देने के पतरक के 
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन, गूंडलावनीपालम , यवाडा, एस० नं० 147/ बी ; 
विस्तीर्ण 0 . 29 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4802/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैशाक । 


( ख ) किसी माय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गप 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में समिधा के 
लिए ; 


एम० जगन मोहन ; 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब रक्त अधिनियम की धारा 28 - ग के अनुसरण 
मैं; मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 को उपधारा ( 1 ) के 
भनीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों , अत! -- 


दिनांक : 6 -- 1-- 1983 
मोहर : 


3830 भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 

[ भाग III -- वड 1 
प्रल्प मा . टी . एम . एस . . ........ ( 1 ) श्री जी० अप्पालास्वामी पिता पेदय्या , यंदाडा, वैशाक 
मागकर अधिनियम , 1981 ( 10012743) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2 ) दि ओसेन ड्राइव्ह को - ओपरेटिव्ह हाऊज बिल्डिग , 
2694 ( 1 ) के अधीन मुषमा 

सोसाइटी , लि० घर नं . 9 - 19 - 11, सी० बी० 
मारत परकार 

एम० , कम्पाऊंड, वैज्ञाक । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी 1983 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं . 387/ 82 - 83 - यत : मुझ , 
एम० जगन मोहन , 

उक्त सम्पति के मजन के संबंध में कोई नी माझेप: - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् रस प्रधिभियम कहा गया है ), की 
चारा 289 के प्रधान समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि स्थावर सम्पमि , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
१६. 000/- रु . से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 148/ 15 है, नया जो गुइलावनीपालम वैझाक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैझाक 
में . रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन, दिनांक मई , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम क. श्यमान 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंत . स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 
रिसी ( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

वही वचं होगा , जो उस प्रयाय में दिया गया है । 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) अन्सरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


खुली जमीन , गूंडलावानी पालम , यंदाडा , एस० नं0 148/ 15 
विस्तीर्ण 3 6 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 4603/ 82 , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी वैशाक । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या माय मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ), 

यात अधिनियम , 
या धन -कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
हिमाने में सविधा के लिए । 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः मब., उक्त भाभनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त मधिनियम की धारा 289 - 9 की उपभास ( 1 ) 

मधीन , निम्नलिपित बस्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 6 - 1 -- 1983 
मोहर : 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - - -- ( 1) श्री के० साधूरेड्डी फ्तिा सन्यासी, यंदाडा , वैशाक । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्सरक ) 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) दि ओसेन ड्राइव्ह को - आपरेटिव हाऊज बिल्डंग 

सोसाइटी, लि० घर नं . 9 - 19 - 11, मी० बी० 
भारत सरकार 

एम० , कम्पाऊंड , वैशाक । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 


हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 388/ 82 - 83 – यतः मुझे, 
एम० जग न मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 148/ 19 है, तथा जो गूड्लावानी पालम 
वैझाग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , 
वैशाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंसरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरग के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिसिस में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


। अन्तरण सहई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सविधा 


के लिए । 


खुली जमीन , गूड्लावानीपालम , यंदाडा , एस० नं० 148/ 19, 
विस्तीर्ण 0 . 14 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5646/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैझाक । 

एम० जगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 6 - 1--1983 
मोहर : 
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[ भाग III - बर 1 
प्रल्प बाई . टी . एन . एस . ------ ( 1 ) श्री टी० अप्पालास्वामी, यंदाडा, वैशाक । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) दि ओसेन ड्राइव्ह को - आपरेटिव्ह हाऊज बिल्डंग , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

सोसाइटी ,लि० घर नं० 9 - 19 - 11, सी० बी० एम० , 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

कम्पाऊंड वैझाक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 36 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 389/ 82 - 83– अत : मुझे, 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० 148/ 10, 21 और 147/ 13 है, तथा जो 
गुड्लावनीपालम वैझाक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , वैशाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अमसूची 


खुली जमीन , गूडलावानी पालम , यदाडा , एस० न० 148 / 
10, 21, और 147/ 13, विस्तीर्ण 0 . 43 सेंटस् , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 4773/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बैशाक । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 6 जनवरी 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्रम्प भाई . टी . एन . एस . - - ------ 


जायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री गी• मुस्मालू , मंदाग , मैझाक । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि ओसेन ड्राइव्ह को - आपरेटीव्ह हाऊज बिल्डंग 

सोसाइटी ,लि० घर नं09 - 19 - 11, सी० बी० एम० , 
कम्पाऊंड , वैशाम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पढेक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- -- 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी शक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी , 1983 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 390/ 82 - 83 - अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 148/25 और 22 है, तथा जो गंडलावानी 
पालम वैझाग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
वैझाफ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथिस नहीं किया मया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सस्तीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही अर्थ होमा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की गायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


खुली जमीन, गूंडलावनीपालम , वैमाम , एस० नं . 148/ 25 , 
और 22 विस्तीर्ण 0 . 30 सेंट्स , रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 
4600/ 82, रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी माफ । 


( स ) एसी किसी जाय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 6 - 1 - 1983 
मोहरः . 


3834 भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गन 7, 1984 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी० एम० एस० - - - - 

( 1 ) श्री के० रामस्वामी, यंदाडा, वैशाक 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का ५३ ) की धारा 

( अन्तरक ) 
266- 4 ( 1 ) पधीन सूचना 

( 2) दि ओसेन ड्राइव्ह को - आपरेटिव्ह हाऊज बिल्डंग 

मोसाइटी लि० घर नं० 9 - 19 - 11, सी० बी० एम० 
भारत सरकार 

कम्पाऊंड, वैझाक । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 
हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी, 1983 

लिए कार्यपाहियों करता हूं । 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 391 /82- 83 - अत : मुझे , 

उमा सम्पत्ति के प्रबंस के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
एम० जगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1931 ( 1991 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम करा गया है । , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

सपना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

प्राधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
और जिसकी सं० एस० नं० 148/ 22 है, तथा जो गुंड्लावनी 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पालम , वैशाक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकत । अधिकारी 

45 दिन के भीतर उसावर सम्पत्ति में हितबर 
कार्यालय , वैशाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक मई, 1982 । 

लिखित में किए पा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त गर्दो पोर पदों का , बो उक्त 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरको) और 

अधिनियम के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एस अन्सरण के लिए तय पाया 

है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी गाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लियः 
बोर / या 


खुली जमीन , गूडलायनी पालम , संदाडा, वैशाग, एस० नं . 
148/ 22, विस्तीर्ण 0 . 0567 चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4599/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैज्ञाक । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन मन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए: . 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत: बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन निम्मलिस व्यक्तियों अर्थात् : --- 


दिनांक : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री डी० सीतादेवी पति नरसिम्हाराजू , श्रीरामनगर 

के० कृष्णा ( 3 ) पोलय्या , दोनो भी पेंटय्या के पुत्र हैं , 
जनवलसा , विजयनगरम जिला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) टीचर्स को - ओपरेटिव्ह हाऊज बिल्डंग सोसाइटी , 
लि० नं०बी० 1836 , वैझाक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी , 1983 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निर्वेश सं० आर० सी० नं० 392/ 82 - 83- अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० नं0 2 है, तथा जो मधूरवाडा, वैक्षाक 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैक्षाक , में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक मई, 1982 । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
• व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन , एस० नं0 2 मधूरवाड़ा, वैशाक , विस्तीर्ण 3 . 50 
और 1 . 416, हेक्टर्स, रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 5461 / 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैज्ञाक । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी . धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

23. 476 GI/ 82 


दिनांक : 6 - 1 - 1983 
मोहर 


3836 भारत का राजपन्न , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 

[ भाग IIT - पण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...--------- ( 1 ) श्री 1. डी० पी० रमनम्मा 

पति वी० कृष्णावरमा , 

और अन्य दो , जोनावलसा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

विजयानगरम जिला 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) टीचर्स को - प्रापरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाईटी लि . 
भारत सरकार 

नं० बी० 1836 वैझाक 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के मिए 
हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी, 1983 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० प्रार . ये० सी० नं० 393 /82 - 83---- यत : , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
मुझे एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सपना की सामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 

अधि बाप में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
रु . से अधिक ह 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
औरजिसकी सं० एम० नं० है, जो मयूरवाड़ा वैझाल स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय वैशाल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

। इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पस्ति में हितबर्ष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


बली जमीन एस० नं० 2, मधूरवाड़ा , वैशाक , विस्तीर्ण 
3 . 50 एकर , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5444 /82, रजिस्कर्ता 
अधिकारी वैज्ञाक 


( एम० जेगन मोहन ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्स अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 

अधीन , मिम्मलिखित व्यत्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ........ -- - 


( 1 ) श्री 1. डी . वेंकटरमनम्मा 

पति डी०वी० कृष्णावरमा , और अन्य दो , 
जोनावलसा, विजयानगरम 

( अन्तरक ) 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-घ (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 2 ) टीचर्स को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाईटी , 
लि० नं० बी - 1836, बैंधक 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


हैदराबाद, दिनांक 6 जनवरी, 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 394/82- 83 -~ यतः 
मुझे एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपस्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० एस० नं० 2 है, जो मधूरवाड़ा वैसाफ , स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वैज्ञाक में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, मई, 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
— ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) 


अन्तर्रण सहाई किसी माम की बायत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


खुली जमीन एस० नं० 2, मधुरवाड़ा गांव , वैघाक , रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं० 5445/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैझाक 


( स ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


( एम० जेगन मोहन ) 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


- 


। । 


- 


. 


. 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . -- - 

( 1 ) श्री 1. डी० बी० रमनन्ना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पति डी० पी० बरमा , 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

विजयानगरम , 
भारत सरकार 

( 2) रामाइंद्राराजू , पूसापती , गजपती राजू , जी० पी० ए० , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्री० पीव्ही एन० राजू, विजयानगरम 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( 2 ) टीचर्स को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिग सोसाईटी लि० 
हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी, 1983 

नं० बी० 1836, वैशाक 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 395/82- 83 -~ यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया छ ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उषित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० एस० नं० 2 है. जो मधूरवाड़ा वैशाक , में स्थित 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन मई , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
. को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


खुली जमीन एस० नं० 2, मधूरवाड़ा , वैमाक , विस्तीर्ण 
3 . 50 एकर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5446/82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी वैजाक । 


( एम० जेगन मोहन ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अज , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 


मोहर : 
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अस्प बाई . टी . एन . एस . ---- - - -... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

. 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) मैसर्स कृष्णा कोम्पलैक्स , 

और को० बाई एस० प्रभाकर रेड्डी 
2 - 2 - 132, से 139, 
एम० जी० रोड , सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मास्टर धीनराज सूराना और अन्य , 

7 - 1 - 80/ 3/ 1, अमीरेपट , 
हैदराबाद- 16 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 4 जनवरी 1983 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो ., के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 399 / 82 - 83 – यतः 
मुझे एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० शाप नं० 24 है, जो कृष्ना कोम्पलक्स । कन्दरा 
बाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ताअधिकारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है , और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके समान प्रतिफल से ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पंग्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) र अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्सरण सिसिप्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसो 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तानी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और प का , मा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बावत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


शाप नं० 24, कृष्ना काम्पलैक्स , एम० जी० रोड, सिकन्दरा 
बाद, रजिस्ट्रीकृत विलेखनं0 424/82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
सिकन्दराबाद 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती वाय प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


( एम० जेगन मोहन ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम कीरा 269- म की उपधारा (1 ) 
के सीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 1--1983 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मसर्स स्वस्तीक कस्ट्रकशन को० 

111 एस० डा० रोड, 
सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सी० डी० लक्ष्मी देवी पति श्री जो० सुधाक 

रेड्डो , 
फ्लैट न० 302, 
मोघल डेक्कन टावरस , 
बसोरबाग , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 4 जनवरी 1983 
निदेश स० पार० ए० सो० न० 400/ 82 - 83 -~- यतः 
मुझे एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 407, 408, 409 और 410 है, जो मसर्स 
स्वास्तोक कस्ट्रक्शन स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एम० मार्केट में भारतोय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्ता रतियों ) के बीष एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


आफिस नं0 407, 408, 409 , और 416 , 4 था मजला , 
चन्द्रलोक प्रापर्टमटस , सिकदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
3692/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी एम० मार्केट 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज हैदराबाद 


अठ : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 


3841 


भाग III -- - ] 

भारत का राजपन, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------- 

( 1 ) मैसस स्वस्तीक कस्क्शन को० 
अायकर अधिनियम, 1001 ( 1981 का 40 )कीरा 

111 एस० डी० रोड सिकन्दराबाद 
200- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती एस० सूबोदा रेडडी 
भारत सरकार 

पति श्री एस० विजयारेड्डी 

16 - 8- 240/ 5/ 1 न्यु मलकपेट 

हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 4 जनवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रांत के 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 401/ 82 - 83 -- पत 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
मुझे एम० जेगन मोहन 
प्रायकर पधिनियम , 1981 ( 1981743 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पति के प्रोन सम्बम्स में कोई भी प्राक्षेप : 
इसके पश्चात् उस अधिनियम बहा गया ) , की धारा 269- 1 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन समाप्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन को अधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रू . से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी सं० 417 से 420 और 421 है जो चन्द्रलोक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
काम्पलेक्स सिकन्दराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
मई 1982 

किसी अन्य पक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रायमान 

लिखित में किए ग सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शनी पौर पदों का , जो उक्त 
मूल्प उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिमापित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

है , वही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए 

गया है । 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित रहेश्य से सक्त बसरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) मन्तरण से हुई किसी पार की पावत, सक्त 

अधिनियर के पीन र देने के पम्तर के 
पायिस्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसूची 


माफिस नं0 417 से 421 4 था मंजला चन्द्रलोक काम्प 
लक्स सिकन्दराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3961/ 82 
रजिस्ट्रीकृत अधिकारी माजमजाही मार्केट 


( 4 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतोर पापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम 1957 ( 1957 का 27) . 
के प्रयोजनायं मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया पाया किया जाना चाहिए पा , सिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः पय, अधिनियम की धारा 260-7 के पनसरण 
में , में, स पधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्युक्तियाँ , मतिः- - 


तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 


3842 


भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फालान 7, 1804 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . . .... . .. ... , 


UP : 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सी० एम० पुरषोत्तम राव 

पिता रामाराव 
परेकोड गांव तीरामलयापालम तालुक 
खम्मम जिला 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2) श्री के० कोटष्या पिता लवय्या 

वाटर टेंक रोड 
खम्मम 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त संपत्ति के भर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 

हैदराबाद दिनांक 4 जनवरी 1983 
निदेश मं० प्रार० ए० सी० नं . 402/ 82- 83 - यत 
मुझे एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनिगम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , मिराका उचित बाजार मूल्य 
25000/- 30 से अधिक है 

और जिसकी स० 3/ 16थ शेर आफ प्रभात टाकीज खम्मम 
स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खम्मम में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अंतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील में 30 दिन की मषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पावत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी को 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , पो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , यही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के बभीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ९ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 (1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धन कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्सरिती पवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


3/16 4 शेर प्रभात खम्मम रजिस्ट्रीकृत विश्लेख न० 191 
82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खम्मम 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के जनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात् : - -- 


तारीख : 4 - 1 - 1982 


मोहर : 


भाषा -- 


म 


] 


भारत का राजपत, फरवरी 16, 1903 ( फाल्गुन 7, 1004 ) 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ... .. 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 , का 43) की धारा 

289-4 ( 1) के अधीन सूचना 


प्रारा 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री सुब्बारामय्या पिता सुबय्या सोधन नगर, 
नैलोर टाऊन 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री डी . रामधेन , . 

जेगन मोहन राव 
पिता सूर्याराव, . 
पोगाथोटा , नैलोर टाऊन । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 4 जनवरी 1983 
· निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 403/ 82- 83- ~यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
भाषकर ममिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पाचात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2690 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- 1. से 
मधिक है 
और जिसकी सं० 1227/ 13 सी० है, जो नलीर स्थित है (ौर . 
इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कायलिय नैलौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1808 का 18 ) के अधीन मई, 1982 
को पूर्गत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दस्यमान 
प्रतिपल के लिए मन्तरित की गई है पौर मुम यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्या समाश्यमान प्रतिफल सेऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिमेत अधिक है और अन्तरंक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अतिरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
प सेकषित नहीं किया गया है: - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी प्रवधि मार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति पारा ; 


( C ) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताकारी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरम - - इसमें प्ररक्त शम्बो प्रोर पदों का , जो , उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( प्रसारण से हुई किसी माये की बात उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने कम्मरक वापिम्प में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए रवा 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा पा किया जाना चाहिए था , धिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पर सम्पत्ति , घर नं0 1227/13 -सी० फतेखानपेट , नैलोर , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2420 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
नेलौर । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 


प्रवः मम , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग केनुसरण 
म , , अधिनियम की धारा 286-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित बक्तियों , अर्थात् : 
24 - 476 GI/ 82 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
प्ररूप नाई . टी . एन . एस . ---- ( 1 ) मैसर्स जेठ लाल नजी प्रवर्स , 

टम्बिर मचेंट , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की पाय 

नं० १, न्यू मोईगुंडा , 
269 -4 (1 ) के अधीन सुचना 

सिकन्दराबाद 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री रतनजी पचेल , 

पार्टनर , मैसर्स पटेल टिम्बर, 
गपोट, 6, 3/ 2 , 
न्यू जेल रोड, सिकन्दराबाद 


५ 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी बसप : 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाव,विक 6 जनवरी, 1983 .. 
निदेश सं० 404/82-83 -- यतः मुझे एम० जेगन मोहन 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 23 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ही , की पाय 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 6 - 3 - 3/1, है, जो न्यू जेल रोड, सिकन्दराबाद 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिफन्दराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रफरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई, 1982 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के मान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है बार मुझे मा विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल, का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है बार बन्तरक ( अन्तरका ) बार अन्तरिती 
( जन्तारातियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नमिति उदयों से सक्त मन्तरण लिखित 
बेवास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीष से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जबधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्य 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : इसमें प्रयुक्त सम्बो बार पत्रों का , यो उपय 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा जो उस बयान में वित 
गया है । 


( क) बतानी गाव की वापत , उक्त 

अधिनियम मधीन करने के अन्तरक के पायित्न 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
भार / गा 


( 6 ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को चिन्ह भारतीय गाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
केलिए ; 


घर नं . 6, 3 - 3/ 2, भीलकपुर , सिकन्दराबाद का भाग , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 435/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
सिकन्दराबाद 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त ( निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहरः 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधान निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


मान - - 1 ] भारत का राजपत , फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 

3845 
प्रारूप माई . टी . एन . एस . ...... ...... ( 1 ) मैसर्स जेठलाल नंजीबदर्स , 

टिम्बर म . ट, नं09, 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

न्यू मोईगुंडा , सिकन्दरामाद 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री शीवमान पटेल , 
भारत सरकार 

पार्टनर, मैसर्स पटेल टिम्बर डीपोट , 
कार्यालय , सहायक मायकर बापत (निरीक्षण) 

6 - 3 - 3/ 2, न्यू जेल रोड, 

सिकन्दराबाद 
पर्जन रेंज , हैदराबाद 

( भन्तरिती ) 
हेपराबाद , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 405 /82 - 83 — यत : को यह सूचना जारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए 
मुझे एम० जेगन मोहन 

कार्यवाहियां करता है । 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के बर्षन के सम्म्म में कोई भी भाक्षेप : -- 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की पाय 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25000 / - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मौरजिसकी सं० 6 - 3 - 3/ 1, है, जो गोलकपुर सिकन्दराबाद स्थित 

बधि बाद में समापा झवी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुबारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय 

( ख ) इस सुचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
. रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
मई, 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोहस्ताक्षरी के पास 
को एर्षोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रातफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करण का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पचों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे ल्यमान प्रतिफल का 

बाधिनियम , केअध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस सध्याय में दिया 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया । 
फल निम्नलिपित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्प .सेकषित नहीं किया गया है : --- 


को यह विश्वा) की पारा 


सम्पत्ति 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वित्त में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मांगा 


( १) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माप - कर मधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा वा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


। सम्पत्ति पर नं० 6 - 3 - 3/ 2, प्लाट नं० 2, गगो कर्ता 
सिकन्दराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 486/ 82 गोकलपुर , 
अधिकारी सिकन्दराबाद । 

एम० अंगम मोहन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


बत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म के अनुसरण 
है , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों बर्षात् : -- 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 26, ,1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग 


1 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


प्रम बाई . टी . एम . एस . .... 


( i ) मैसर्स कामाकाम्पलैक्स , 

को० वाई० एस० प्रभाकर रेड्डी , 
2 - 2 - 132, से 139 
एम० जी० रोड, सिकन्दराबाद 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -म ( 1) के अधीन सूचना 


( मन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री कैप्टन एल० डी० वर्मा, 

(रिटायर्ड ) 6 - 1 - 277/ 4 , 
पगाराव नगर, सिकन्दराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के वर्ष के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष : - - 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 406/ 82 - 83 – यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात, उक्त भिमियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं0 214 है, जो काब्राकाम्पलेक्स , सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, मई 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गईहरमझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) बार भन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उपयों से उक्त मन्तरण सिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नाय%; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से . 

45 दिन के भीतर उक्त स्भावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त क्षयों मार पनों का , या . उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा को उस मध्याय में रिवा 
गया है । 


मन्तरण से हाई किसी माय की बापत , उक्त 
माधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


प्राफिस नं . 214, काब्रा काम्पलैक्स . 2 - 2 --132 से 138 
___ दूसरा मजला, एम० जी० रोड, सिकन्दराबाद, रजिस्ट्रीकृत लेख 

नं० 438/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सिकन्दराबाद । 


( ) एसी किसी भाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या . उक्त मधिनियम. या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


( एम . जेगन मोहन ) 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त ) निरीक्षण 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


गत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिपित व्यक्तियों , मीत् : 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 


कारमाप: 


भारत का राष , फरपरा, 18, 1083 ( फाल्गुन 7, 1901.. 
प्रक बाई . स . एन . एस . -..-... ( ) एम० भारः कृष्णा , 

एक्स० एम० पी० मालवाल , 

( मन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की पारा 

( 2) श्री जइ जोहवननगर को - प्रापरेटिव हाउस बिल्लिंग 
269 - (1) के नाम सूचना 

सोसाइटी लि ., 
___ भारत सरकार 

बाई मछद्रा , सेक्रेटरी, 69/ई, न्यू भोई मूडा , 

सिकन्दराबाद 
कार्यालय , सहायक गायकर मायूमत (निरीक्षण ) 

( पन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 6 जनवरी 1983 

को यह सूचना पारी करके पूर्गोमत सम्पत्ति के गर्जन के लिए 
निवेश सं० मार० ए० सी० नं0 407/ 82 - 83 - यत: मुझे कार्यवाहियां करता है । 
एम० जेगन मोहन 
भापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें उक्त संपत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी 
इसके पश्चात उपता अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य ( क ) इस सूचना के.. राणपत्र म प्रकाशन का बास 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 191 है, ओ मालवाल स्थित है ( और इससे 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ज भी 
उपाबट अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ); रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
कारी के कार्यालय , वल्लभनगर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा ; 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के मधीन, मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

). इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत , की तारीफ में 
प्रतिफल को .लिए अन्तरित की गई हो मोर मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करसका कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मन्त्र , इसके प्यमान प्रतिफल से , ऐसे रायमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अतरकी) और अंत 
रिती ( मन्तातियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ; जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में पैरभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


AR 


- 


- 


( क ) मंतरण से हाई किसी गाय की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 


भूमि , एस० नं० 191, . विस्तीर्ण 6 एकड़ , पालपाल , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 387/ 82, रजिस्ट्रीकी अधिकारी 
बल्लभनगर 


. 


. 


. 


एसी -किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , पिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गयीं पा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


( एम० जेगन मोहन ) 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक मायकर ) पायुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के जनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग IIT - 1 
प्ररूम . भाई . टी . एम . एस . - - - - - 

( 1 ) मैसर्स स्वस्तीक कंस्ट्रक्शन कं० , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

111, एस०डी० रोड , 
पारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री सूधाफर रेड्डी (कर्ता ) 
कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

एच० यू०एफ० पिता श्री राम रेड्डी , 
पर्जन रेंज, हैदराबाद 

फ्लेट नं0 302, 

मोघल अक्कम टावर्स , 
हैदराबाद , दिनांक 4 जनवरी 1983 

बसीरबाग , हैदराबाद 
निहश सं० पार० ए० सी० मं० 408/ 82 - 83-~- यत : 

( अन्तरिती ) 
मुझे एम० जेगन मोहन 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता इं . 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षप : - - 
पौरजिसकी सं० 404 से 406 है, जो चन्द्रलोक काम्पलैक्स 
सिकन्दरामाव में स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यकिायों पर 
मार्केट में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
16 ) के अधीन , मई , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपक्ष 
पन्बाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

लिखित में किए जा सकगे । 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण 
सिमित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सदों और पदों का , जो उक्त 

बधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही भर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हर किसी माय की वापत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरज, के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मी 


माफिस नं0 404, 405 और 406, 4था मंजला , चन्द्रलोक 
काम्पलक्स , एस० डी० रोड , सिकन्दराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख 
मं० 3963/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोसमजाही मार्केट , 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया प्रामा चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के . लिए । 


( एम० जेमन मोहन ) 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक मायकर प्रायुक्त ) निरीक्षण 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 -- 1 - 1983 
मोहर : 


भाग II - - बण्ड ] ] 
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प्ररूप . माई . टी . एन . एस . .---- 


( 1 ) श्री मोहम्मद प्रामजव साहेब 

पिता सालार मालूरुपटा , 
कोकर तालुक 


मायकर भधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्सरक ) 


( 2 ) श्री पी० नरसय्या 

पिता रोसय्या और 39 अन्य , 
मैकूनापूरम , कनीगरी 


भारत सरकार 


( पन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यगाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - .. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 4 जनवरी 1983 
निदेश सं० मार० ए० सी० नं . 409/ 82- 83: - यतः 
मुझे एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -6 के अधीन सक्षम भधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक 
पौर जिसकी सं० 1983/ 1 , 2, 1984/ 1, और 1984/ 2 का 
वली कावली स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में पोर पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कावली 
में रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन, 
मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है. मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे ण्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिसत से माधक हमार मंतरक ( अंतरको) बार 
बंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण सिमित में 
बास्तविक रूप से कथित नहरें किया गया है : - -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों · पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापन की तारीख से 45 

बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति वारा ; अषाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सटीकरणाम 
, के अध्याय 200याय में दिया 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त सदों भार पदों का , जो उक्त 

भधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के मन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; मार / या . . 


भूमि विस्तीर्ण 12. 50 एकड़ , पार० एस० न० 1983 ) 
1, 2, 1984/1, और 1984/ 2, कावली गांव , रजिस्ट्रीकृत 
विलेखनं0 597/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कावली । 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


( एम० जेगन मोहन ) 

सक्षम मधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त ) निरीक्षण 

अर्जन रेंज , हैदरामार 


मत : पर उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : 


तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 


H 
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[ भाग 


- 


1 


प्रस भाई. . टी . एन . एस . --- -- -- 
मापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भाए 269 -4 ( 1) के अधीम् सुषमा 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री सी० कातम्मा 

पति श्री सी० गोपाल , 
715, नेहरू स्ट्रीट, 
श्रीकलाहास्ती 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बचू मानन्दराव 

पिता लेट सूबमनीयम बेट्टी 
पार्टनर, मैसर्स धर्मलक्ष्मी क्लाथ हाल , 
श्रीकलाहस्ती 

( पन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (मिरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 


हैदराबाद , दिनांक 4 जनवरी 1983 


निवेश सं० मार० ए० सी० 40 410/ 82 - 83 – यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पाचात् उका पंधिनियम कहा गया है ), की धारा 289-ख के 
प्रधान सम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित गाजार मूल्म 25,000/- २० से 


को यह सपना पारी करके पोक्त संपत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहिसा करता है । 

उमा सम्पत्ति के पर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माप : 


( क ), इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख में 45 

दिन की मम पा तत्सम्बानी व्यक्तियों पर सूचना की 
जामील से 30 दिन की मषि, बोनी पवधि बाब में 
समाप्त होगीको के भीतय, पोपल सियों में 
किसी अपित भरा . 


और जिसकी सं० नं0 715 है, जो पीलाहस्ती में भारतीय रजिस्ट्र 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन मई, 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
परपसान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई 
है मोद मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यमापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह 
प्रतिशत से अधिक है और मस्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( पारिस्तियों ) के बीच ऐसे अन्त रण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिधित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरष लिखित में वास्तविक 
का . से कषित नहीं किया गया है : 


( १) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख । 

45 दिन के भीतर. उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिक 
बना किसी अन्य व्यक्ति बुधारा अभाहस्ताक्षी 
पास सिचिन में किए जा सके । 


मीन: समें प्रयुक्त सम्बो बार पदों का यो । उक्त 

मानियम के बयान - 20 - 2 में परिभाषित 
है यही वर्ष होगा , वो उस अभ्याय में " दिवा 


( 3 ) बन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वापिस्व में कमी 
करने या उससे बचने मनिषा के लिए: पोरया 


इमारत , नेहस्ट्रीट , पर नं0 715, श्रीकलाहास्ती , रजिस्ट्री 
कुत. विलेख ने० 856/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी श्रीकलाहस्ती 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य पारितों 
को , जिन्हें जातीय पायहर मनियम , 1922 
( 1022 का . 11 ) या रस्त प्रविषिषम , या . 
जमकर अधिनियम , 1957 ( 1987 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रमाट नहीं किया 
मला था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा 
के लिए। 


( एम० जेगन मोहन ) 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर मायुक्त ) निरीक्षण 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


बतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के मनुसरण 
में , में , उपस परिनियम की धारा 269 -0 की उपमारा (1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित पमितयों , मति : ---- 


तारीख : 4 - 1 - 1983 . 
मोहर : 


भारत का पित, फरवरी 26, 1963 ( फाल्गुन १ , 1964) 


si 


प्रकप पाई . टी . एन . एस. - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सी० कातम्मा 

पति श्री सी० गोपाल , 
715, नेहा स्ट्रीट , 
श्रीफलाहस्ती 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री बचू मोहन राव 

पिता गोपाल पेटी, 
मैसर्स धनलक्ष्मी क्लाथ हाल , 
श्रीकलाहस्ती 


( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 4 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं . 411/82 - 83 --- यत : 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० नं0 715 है, जो श्रीकलाहस्ती में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीकलाहस्ती में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन मई , 
1982 
का पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके चश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 
( अंतरिसियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) सहरमा के रापन में प्रकाशन को तारो से 4 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्सिमों पर सम्बना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
यस्व में समाप्त होती हो , के भीतर पूको मत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में शत 
बध किसी अन्य व्यक्ति कारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास निशिल मं किए जा सकने । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पचों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -कम परिमाणित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में बिमा 
गमा 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 


के लिए; 


मनुसूची 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


ऊपर की इमारत , नेहरू स्ट्रीट , पर नं0 715, श्रीफलाहास्ती 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 855/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
श्रीकलहास्ती 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
25 .- 476 GI / 82 


सारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- - 

( 1 ) श्री एन० वी० राजगोपालन , 

पिता लेट एन० बेंकटरंगाधारी येलु 

रंगानायकलपेटा, अनकट्ट रोड, 
भाभकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नेलौर 
269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मैसर्स श्रीनिवासा ग्राउन्ड नट , 
भारत सरकार 

इन्डस्ट्रीज , बाई श्री पी० पी० वेगय्या 
भौर अन्य , घर नं . 3/ 262, 

सत्यगुंटा रोड , नेलौर- 2 . 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( मन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 4 जनवरी 1983 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 412/ 82 - 83 यतः उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : -- 
मुझे, एम० जे गन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं0 3/ 262, है, जो सत्यगुन्टा रोड, नेलौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नेलौर में भारतीय रजिस्ट्र 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए संतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


बन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


मनसची 


( प ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिकारी , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विषा 
के लिए । 


घर सम्पत्ति , घर नं० 3/ 262, सत्यगुटा रोड, नेलौर , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1855/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
नेलौर 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 


जत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
* , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


भाग 


-- खण 1 ] 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . . . . . -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना । 


( 1 ) श्री एन० पी० बालाजी , 

क्लर्क, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद 
नेलौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स श्रीनिवासा ग्राउन्ड नट, 

इन्डस्ट्रीज , बाई श्री पी० पी० बेंगय्या और अन्य , 
घर नं० 3/ 26 2, सत्यगुंडा रोड, . 
नेलौर- 2 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां पारू करता छ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निवेश सं० भार० ए० सी० नं० 413/82 - 83 - यतः 
मुझे , एम . जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
मौर जिसकी सं० 3/ 262, है , जो सत्यगुंटा रोड , नेलौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नेलौर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, मई , 
1982 
को पोक्त संपति के उषित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके प्यमान प्रतिफल स., एसेश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्सरको ) भार अन्तरिती 
( मम्सरितियों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमझ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


घर सम्पत्ति, शेड के साथ , ए० नं० 1576/ 219, घर नं० 
3/ 262, सत्यगुंटा रोड, नेलौर, रजिस्ट्रीकृत , विलेख नं० 
1849/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नेलौर । 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् :-- - 


तारीख : 15- 1 - 1983 
मोहर : 


TA 


3854 भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 

[ भाग II - अपर 1 
प्ररूम भाई . टी . एन . एस . --------- ( 1 ) श्री वाई० बालकृष्णा रेड्डी 

पिता वेंकटारेड्डी, 
कोटरु , नेलौर 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री टी० सोमाशेखरा रेड्डी और अन्य दो 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 

पैडल , इन्दूकरपेट , 


नेलौर 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कभीमाक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 4 जनवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं . 414/ 82- 83 -~ यतः 
मुले, एम० गत मोहन , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थागर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
26 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1576/ 439 है, जो सोमसेखरापुरम नेलौर में 
स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नेलौर में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई , 1982 
को कोक्त सम्परिण केसीया बाजार मुल्य से कम के एयमान 
प्रतिपादन के लिए अन्तरित की गई है और मो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापक्व सम्मति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे प्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
बितरिकियों ) के बीच ऐसे वारण के लिए सय पाया गया 
प्रविमान , निम्नलिखित अदोनों से सक्त अंतरण लिखित में 
जास्तविक रूप से कपिल नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो • उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ मा 


मनुसची 


बाहर का घर और भूमि , सोमशेखरापुरम , नेलौर, रजिस्ट्री 
कृत विलेखनं० 1901/82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नेलौर । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957. का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधितारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 4 - 1 - 1983 
मोहर : 


मत : पब , उक्त मीनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग 


-- चण्ड 1 ] 


भारत का रामपत्र , फरवरी 25, 1983 ( फाल्गन 7, 190.4 ) 


3815 : 


प्ररूप भाई , टी . एन . एस . -- -- -- -- 


मामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 0 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती जी०कमलम्मा पति नरसिम्हा राव 

जीपीए० एम० नरसिम्हाराव , 
अड० व्हकिट , बालासमुद्रम , 
हानमकोंडा , वरंगल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) आदर्श हाऊसीग को - आपरेटिव सोसाइटी , 

बाई श्री मधूमूबन रेड्डी, 
बालासमुद्रम , 
वरंगल 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह समना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : -- 


कार्यालय , महामक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निवेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 415/ 82 - 83 ----यत : 
मसे , एम . जेगन मोहन , 
बायकर माधनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धार 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मल्प 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० भूमि है, जो भीमराम वरंगल में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्वा अधिकारी के कार्यालय वरंगल में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रायमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पाह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती 
( अतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निमनिखित उददोश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
सप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) मंतरण से हर किसी बाय की नापत , उत्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सावधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) एसी किसी गाय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ संतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 


। भीमाराम गांव , वरंगल , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
2680/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वरंगल , । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः भर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , मति : --- 


तारीख : 15 - 1 - 1983 
मोहर : 


9856 


भारत का राजपन, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गन 7 , 1904 ) 


भाग III - 


I 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . --- - -- -- - - . .." 


( 1 ) श्रीमती ताहेरा बेगम 

6 - 3 - 565, 
सीमागूडा, हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती पी० अनसुयम्मा , 

183, न्यू एम० एल० ए० क्वाटर्स 
बसीरबाग , हैदराबाद 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निवेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 416/ 82 - 83 -~-यतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मुल्य 


( अन्तरिती ) 


को माह सुचना पारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 


कारण पान सक्षम प्राधनियम कहाग43) (जिसे 
5, 000 / -रूर सम्पत्ति , का यह विश्वास का पारा 


( क ) इस सुषमा के राषपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पामत 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाय , 


पौर जिसकसं० भूमि है, जो तारनाका हैदराबाद में स्थित है ( और 
इससे उपाबड अनुसूची में और पूर्ण रूप से धर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई, 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाणार 
मुल्य उसके पयमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पना प्रतिशत से अधिक है और जन्तस्क ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उपपश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही भर्ष होगा , को उस अध्याय में रिया 


( क ) बन्तरण में हर किसी माय की वापत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


भूमि विस्तीर्ण 878 चौ० मी० स्ट्रीट नं . 1, तारनाफा , 
सिकन्दराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 1296/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी सिकन्दरामाद 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , . या 
भम - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजना अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक नायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, हैदराबाद 


बवाब, उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , में उमत अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 

मान , निम्नलिखित पक्तियों , बर्षात : 


तारीख : 15 -- 1 - 1983 
मोहर : 


माग 


3.857 


- 1 ] 

भारत का रामब, फरवरी 26, 1013 ( फाल्गुन 7 , 1904 ) 
प्रन पाई ., टी . एन . एस .-....--- ( 1 ) श्रीमती लतीफ बेगम, 

भर नं० 136, 

पेंडरपास्ट रोड, 
भायर धिनियम , 1961 (1961 कर 43) की 

सिकन्दराबाद 
भारा 269 - 4 ( 1 ) केभीम मचना 


( अन्तरक ) 


भारा सरकार 
भानम , सहपक नायकर मायुक्त (निरीमन ) 


( 2 ) श्री एल . नागेश्वर राष , 

3 - 4 - 514/ 7, 
बरकतपुरा, हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पोक्त संपत्ति के वर्ष के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के गर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 417/ 82- 83 - यतः 
मुझे , एम० जेगन मोहन , . 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) पिसे इसमें 
इसके पत्वात् उक्त अधिनियम का गया है , की पाय 
269 - 1 के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्माप्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से मधिक है । 
और जिस सं० प्लाट नं0 3 है, जो इसाक कोलानी स्थित है 
( और इससे उपाबन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मई, 1982 
को पर्पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के म्यमान 
प्रविफल के लिए बन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्य उसके सयमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पम्बह प्रतिशत से अधिक " मौर भन्तरक ( अन्तरकों ) बोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिकर , निम्नलिखित उपोश्य से उक्त दन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से बांधत नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में ये किसी व्यक्ति पवारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उपर 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , बही भूर्ष होगा , जो उस अभ्याप में दिया गया . 


। 


( क ) मसरण से किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने में अन्तरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविभा 
केमिए; बाबा 


फ्लट नं0 3, इसाक कालोनी काकामना गांव , मारेडपल्ली , 
सिकन्दराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 141 / 92, रजिस्ट्रीका 
अधिकारी सिकन्दराबाद 


( 1 ) एसी किसो भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर भधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पामा चाहिए भा छिपाने में अधिषा 


एम० जेगन मोहम 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


ब : बब , उक्त माधनियम की धारा 269- म के बमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - य को उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नसिमित व्यक्तियों , बात : -- -- 


तारीख : 15 - 1 - 1983 
मोहर : 


ress 


भारत का एक फरवरी 26, 1983 ( फाल्गून 7, 1804 ) 


- . . 


- 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. I 


" . . 


( 1 ) श्री एस० एच० मोहीउद्दीन 

15 - 1 - 406 से 407, 
फीलखाना , हैदराबाद 


( भन्सरक ) 


( 2 ) श्री लक्ष्मीनारायण दोलीया , 

15 - 2 - 338, मुक्तीयारगंज , 
हैदराबाद 


( मरिती ) 


प्ररूम भाई . बी . एन . एस . .. . -- - - -- -- -- - -- 
भावकर भिमियम 1961 (1961 का 43) की बारा 
2007 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० मार० ए० सी० नं० 418/ 82 - 83 -~-यतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उत अधिनियम कहा गया है, की घास 
269- 0 के अमीन सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति जिसका पित बाजार मल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 15 - 1 - 408 से 407 है, जो फीलबानी 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुदबावली 
में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मई, 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्सरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निमालिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पनिक कप में काम नहीं किया गया है : --- . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त संपत्ति के अर्जम के संबंध में कोई भी गायोप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मपि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दुबारा , अपोहस्ताक्षरी 

के पाम लिखित में किए जा सकंग । 
स्पीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
रिखा गया है । 


( क ) अन्तरक से हाईकिसी माय की बाबत,, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार/ या 


घर नं० 15 - 1 - 406 से 407, पुराना पिलथाना , हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 772/ 82 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी दुदमावली 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय भाय -पर प्रधिनियम , 1923 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) फे 
प्रमाजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


एम० अंगम मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 15 -- 1 - 1983 
मोहर : 


गि III --- खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी, 26 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 

3859 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ----. .. 

( 1 ) श्री महबूद अली खान 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

_ 1 - 8 - 322, बेगमपेट, हैदराबाद 
धारा 269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती कांता बहन , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( श्रीमती कांता बेन पटेल ) 

घर नं० 4 - 1 - 10/ बी 5 प्रभती को - आपरेटिव 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हाऊसिंग सोसाईटी, 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 

तिलक रोड , हैदराबाद 
निवेश सं० आर० ए० सी० नं० 419/ 82 - 83 - - यतः 

( अन्तरिती ) 
मुझे, एम० जेगन मोहन , . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को सिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता है । 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्म 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० 15 - 4 - 47, 48 है , जो गवलीगूडी हैदराबाद 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दूदबावली में भारतीय 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1मैं 8 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मई , 1982 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम केश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसनद्ध 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त मन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
हीं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


गल्मी नं० 15 - 4 - 47 , 48 और 15 - 4 - 219/ 3, गवली 
मूडा , चमन , अफजलगंज , हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
607/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दूदावावली 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
26 .-- 476 GI / 82 


तारीख : 15 -- 1 - 1983 
मोहर : 
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भाल का रामन, फरवरी 26 , 1083 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - 


1 


प्रस्प बाई . टी . एम . एस . ... 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) श्रीमती कासिम मी० 

पति फकीर महमद और मन्म 
11/ 116, पेटा , करनूल 


( अन्तरक ) 


नाषकर बानियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सुचना 

भारत परकार 
कार्यालय , सहायक नामकर मायुक्त (निरीभग ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


( 2) श्री विनाया ट्रेडर्स , करनूल फर्म 

मैनेजिंग पार्टनर , 
श्री एस० जी० पामरनाथ , 
67/ 40, कोटा करनूल 


हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 


( अन्तरिती ) 


को बहाना पारी करके पोक्त संपत्ति के मन yि 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त समास के वर्षभ के संबंध में कोई भी नाक्षेप : -- 


निदेश से० प्रार० ए० सी० न . 437/ 82 - 83- - यत : 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मामकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिते इसमें 
इसके पश्चात उक्त नपिनियन कहा गया ह ) की धारा 2697 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मत्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि है, जो कल्लूर गांव करनूल स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मई, 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) मोर 
मन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय 
पण गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
मिति में वास्तविक स्म से कथित नही किया गया है . .. . 


( क) इस मचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 

पिन की मषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की बधि , बो भी पाया 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाहस्ताक्षरी के पास 
मिति में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ई , बही वर्ष हंगा , जो उस अध्याय में पिया 


( क ) नन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के मिए ; 


( 1 ) एसौ किसी वाय या किसी भन मा बन्य बास्तियों 

को चिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष मम्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


खुली जमीन, विस्तीर्ण 0 . 80 सेंटस , कल्लूर गांव, करनूल 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1930 /82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
करनूल 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : ब , उक्त मापनियम की धारा 269-म के अनुसरण 
में , में उक्त मधिनियम कीपारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित मक्तियाँ , भर्भात् : - - 


तारीख : 15 - 1 - 1983 
मोहर : 


भाग IIT - - 


1 ] 


भारत का राम, फरवरी 26, 1003 ( फाल्गुन 7, 1004 ) 
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प्ररूप वाई . टी . एन . एन . ------------ 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के मभीम सूचना 


1. श्रीमती कासाम बी० पति फकीर महमद और अन्य 
11/ 116 पेटा , करनूल । 

( अन्तरक ) 
2. श्री विनायक ट्रेडर्स , फर्म 
मैनेजिंग पार्टनर : श्री एस० जी० पामरनाथ 
67/ 90, कोटा , करनूल । 

( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर गायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 438/ 82-83 -~ यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पाय 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित वापार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से बाधिक 
और जिसकी सं० भूमि है जो करनूल गांव करनूल में स्थित है 
( और इससे उपाबथद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणित ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 82 
को पोक्त सम्पत्ति के सचिव नापार मुल्य से कम के अपमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे बह विश्वास 
करने का कारण है कि पापोंक्त संपत्ति का उचित बाबार 
मल्म , उसके रवमान प्रतिफत से , एसे रवमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अंतरक ( अंतरकों ) बार अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए पापा ममा प्रति 
बस निम्मासिपित उदय से उक्त मन्तरन लिखित में वास्तविक 
स्प कापत नहीं किया गया : -- 


या दुचना पारी करके पुगॉगत सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
काबगारिला करवाई । 
सक्छ बनायब समन्वरेको प्राप 
( क) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45मिकी बषि वा तत्समधी व्यक्तियों पर 
सुचना की वामिन 30 दिन की बधि, बो भी 
बारपार में समाप्त होती हो , के भीतर किन 
परिसर में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( 6) सपना रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबष 
किसी बम्प व्यक्ति द्वारा सपोहस्ताक्षरी के पास 
निपत में किए पा सकेंगे । 


ला - इसमें प्रयुक्त पदों बार पोका, बो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा वो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ब) बाइक से ही 


बाम की बाबत , उक्त 


रापिलोको भरमा उससे बचने में विषा 
केमिए : मार / या 


( १) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , चिन्हें भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोषचार्य बन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया नावा किया बाबा साप पा लिाने में 
सविधा केमिए ; 


खुली जमीन कल्लूरु गांव विस्तीर्ण 0 . 80 सेंट्स रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं० 1821/ 82 रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी करसूल । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
रहायक पायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः भब , उक्त अभिनियम की धारा 289 -ग के , बगलरम 
में , में , उक्त नर्भािनवम का पारा 369 - को उतारा 11) 
के मधील , निम्नलिखित मारतया गपात : 


तारीख 15 - 1 - 1983 
मोहर : 


3862 भारत का राजपत्र , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7 , 1904 ) 

[भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .... .... 1. श्री एन० सीवय्या पिन एन० स्वामी रेड्डी , 

46/ 347, बुधवारपेट , करनूल , करनूल । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

___ ( अन्तरक ) 
धारा 269- 4 ( 1 ), के अधीन सपना 

2. श्री इंदिरा ट्रेडर्स फर्म मैनेजिंग पार्टनर 

श्री टी . वीरा शेखरम पिना सोमशेखरम , 

27/ 114 , करनूल । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्मति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निगीमा) 

पर्जन रेंज हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी, 1983 
निवेश सं० आर० ए० सी० 439/ 82 -~ यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर नियम , 1961 " (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है " 

और जिसकी सं० खुली जमी न . जो कल्लूर गांव , करनूल में 
स्थिन है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से का यत नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति रवाय , मधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से पई किसी आय की माबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


खुली जमीन, विस्तीर्ण 0 . 70 सेंट्स , कल्लूर गांव , करनूल 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 422/82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
करनूल । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के गर्नेसरण 
में , में , उस्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के नीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 15- 1- 1983 
मोहर : 
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प्रश्न नाई . टी . एन . एच . - - - - : 1. श्री पी० सरोजिनी , 

प्लाट नं० 27, भवानीनगर , दिलसुखनगर , 

हैदराबाद । 
भागका मानियम , 1961 (1961 का 16) की धारा 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरफ ) 
2. श्री एम . रामश , 

प्लाट नं० 2, आंध्रा बैंक कालोनी , 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाष : - - 


कार्यालय , सहायक भावकर (निरीमण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1982 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 440/ 82- 83 – यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( बसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं 647/ 1 है , तथा जो अम्बरपेट , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
मई, 1982 
को पागत सम्पत्ति के उचित बाजार मल से कम के अपमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित वापार मुत्य , 
उसके सत्यमान प्रतिफस से , ऐसे क्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिपात से अधिक भार अन्तरक ( मन्तरकों ) और मन्तरिती 
( मन्सातियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरम मिति में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योगत 
बक्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग ) इस सपना के राषपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : 


समें प्रयास सम्दा भार पदों का , या उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही भर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हर किती भाव की बात , रक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के वारित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बाड / पा 


अनुसूची 


खुली जमीन , विस्तीर्ण 38 1/ 2 , गूंटा , पाम्बरपेट, हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3491/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( १ ) एसी किसी बाप या किसी भन मा मन्म मास्तियों 

को जिन्द भारतीय जायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


__ अतः जब उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों., मर्थात : - - 


तारीख 15- 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का रामान, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


भाग III - - 


1 


धम्म बाई . डी . एन . एम . --- - 
मायकर माधनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269-म (1) के मौन सूचना 


1 . श्रीमती व्ही० सुजाना 

घर नं० पलाट , नं० 27, भवानीनगर, दिलसुखनगर 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री व्ही . सत्यंदर , 

घर नं0 16- 2-145/ 5/ 3, 
मलकपेट , हैदराबाद । 


(अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पोत सम्पत्ति के गबन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के वर्षन के समय में कोई भी नाप : 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक नायकर आयुक्त (निदक्षिण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० ५० 441/ 82- 83 -- प्रतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मावकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , को पारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ रु . से अधिक 

और जिसकी सं० 6471 है, तथा जो आम्बरपेट , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्म से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हजार मुझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके एयमान प्रतिफम से एसे रपमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिकार अन्तरक ( बन्तरको) बार मन्तरिती 
( अन्तारातियों के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब 
45 दिन की मभि या तत्सम्पपी पक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भाष बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूमारत 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वास; 


( 1) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पवीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्य 

मधिनियम , के मध्याय 20-क में परिभाषित 

यही वर्ष होगा , लो उस अभ्याय में बिया 


बोधनियम के बयान करने के बन्दरको 
पापक में कमी करने जा रहे पाने में मिला 
निए मह n 


( ब ) एसी किसी गाय या किसी पन, या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माप-कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
भनक बधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मचा पाया किया जाना पाहिए था , छिपाने में 
सुपिपा के लिए : 


खुली जमीन विस्तीर्ण 38 1/ 2, गूंटा , एस० नं० 6471; 
माम्बरपेट , हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3490/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः गर , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 

1मनुसरण 
में , में सात अधिनियम की धारा 269को पाप ( 1 ) 
हे अधीन , निम्नलिखिल व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख 15- 1 - 1983 
मोहर 


भाग III -- - बण 1 ] 
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प्ररूप गाई . टी . एम . एस . ....----- 


1. श्री इक्बाल और अन्य , 

21- 1-104, मोती मस्जिद , 
दिल्ली दरबाजा, हैदराबाद । 

( मन्सरक ) 
2 . डा० मोहम्मद इद्रीस , 

घर नं० 11- 5- 43 , 
रेड हिल्स , हैदराबाद । 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्मोक्त सम्पत्ति के जर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं0 442/ 82- 83-~- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उपिस बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 22- 7- 714, पोर्शनस् है, जो मंडी मीरालम , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णिन है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
प्रातमपूरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाणार मल्य से कम के पवमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बापार 
मुल्य , इसके अयमान प्रतिफल से , एसे ज्यमान प्रतिफल का 
पन्ह प्रतिशत से अधिक है भार अंतरक (खंतरको) बार मंत 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 

बा प्रतिफल निम्नलिखित उबदोश्य से उक्त मंचरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीच से 

45 दिन के भीतर उनत स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर्ष किसी बन्य व्यक्ति द्वारा मोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

गधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं भर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुनी 


( क ) अन्तरण से हई किसी नाम की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दमे के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; मार / या 


पूर्व और पश्चिम भाग, गोडाऊन , नं० 22- 7- 714, 
मंडी मीर आलम , हैदराबाद , विस्तीर्ण 119. 20 चौ० गज , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1786/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
माम मपूरा । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - साड 1 


प्रारूप भाई . टी . एन . एस . -- - -- - -- 


1. श्री सी० एच० मोहन राय , 

घर नं० 2- 2- 1 105 , 
तिलक नगर, हैदराबाद 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सुचना 


( अन्तरक ) 


2. श्रीमती के० राज्यलक्ष्मी , 
घर नं० 10- 3 -29 1/ 1/के०, 
विजयनगर कालोनी , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त समिति (1961 का है 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बंध में कोई भी प्राक्षेप -- - 


269-7 के 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 443/ 82-83 - अतः 
मुझे, एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 10/ 3/ 291/ 1/ के ० है, जो विजयनगर , कालोनी, 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पाह प्रतिशत से अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरकों) आर 
अन्तरिती ( मन्तरितियों के बीच एसे अन्सरण के लिए तय 
पापा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाप की बाबत , उक्त 

वधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; गार/ बा 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पवों का , मो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी माय की बामत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसभी 


जमीन का भाग , और पहली मंजिल , घर नं० 10 - 3- 291 / 
1/2०, विजयनगर कालोनी , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
__ _ 939/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद, । 


( स ) एसी किसी माय या किती धम या अन्य आस्तियों 

को बिम्ह भारतीय भायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उपत अभिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मस : अब , उक्त अभिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 1 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप, बाई . टी . एन ... एस . :------ --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 -ब ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


1 . मोहम्मद अब्दुल करीम 

11 - 1- 933, मलेपल्ली , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सबोरुल हर्शन और अन्य , 

केअर प्राफ : मीसाक पेन जनरल स्टोर्स , 
नामपल्ली , हैदराबाद । । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० मी० नं0 444/ 82-83 -- अतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 -ख के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र . में साधिक है 

और जिसकी मं० 10- 3- 776 है , जो विजयनगर कालोनी , 
हैदराबाद में स्थित है ( पौर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पुर्ण रक्षण में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
खरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य सं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दुनयमान तिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : --- 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदां का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी आम की गावरा , उक्त 

बिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए , मार / या 


मनुसची 


घर न० 10 - 3- 776, विजयनगर , कालोनी, हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1032 /82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
खैरताबाद । 


( ख) एसी कि मी आय या किसी पन या अन्य बास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय माय - फर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
जय भामानिTRI , पाने में 
विधा के लिए 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त शीर्शनयम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
27... 476 GI / 82 


तारीख : 15- 1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


अल्प बाई . टी . एन . एस . --------- 


1. श्रीमती एस० लक्ष्मी पति श्री पार लक्ष्मन , 

घर नं० 12- 2-709, करोल बाग , बीरबन , 
गड्डीमलकापूर , । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43). की 

भारा 269 - ५ ( 1 ) के बभीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. मैसर्स गनेश कंस्ट्रक्शन्स वाई श्री एच०पार० नरसिंहामूर्ती 

घर नं० 161 , टी 14था मेन रोड , 4थ ब्लाक , 
जयनगर, बंगलौर- 560011 । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 445/ 82-83 -- प्रतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
बागकर बधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) षिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो गड्डीमलकापूर, हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणिनहै ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरतादबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तारती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवयश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , मां उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


खुली प्लाट नं० 21 , 22, 23 एम० एस० नं० 291/ 1 / 2/ 3, 
बिरबन , गुड्डीमलकापूर , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
1018 /82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 1- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --.... 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. मैसर्स धनंनजय होटल्स , प्रा . लि . 

बाइ श्री ए० जीतेन्द्रा नाथ पिता ए० एस० राजू , 
5- 9- 12, सइफाबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सी० एच० कृष्णा बापी, राजू पिता श्री सी० एच० 

ऊमा महेवर राव , 
16 बी , मधुबेन , फारेस्टोन रोड , बाम्बे- 21 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 446 /82 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269-खको अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं0 5- 9-12, फ्लेट है , जो सइफाबाद , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रुप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट , 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अम्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
__ अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


फ्लैट नं० ई, पहिला संजिल , मइफाबाद, हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 3690/82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर माधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . .- - - -. . -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स धनंनजय होटल्स प्रालि 

बाइ श्री ए० जीतन्द्रा नाथ पिता ए० एस० राजू , 
5- 9 - 12, सइफाबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. डा० नीरमला पनि डा० डी० एन० राव , और अन्य एक 
8 - 2 -681 / 5, श्रमनीका , हैदराबाद- 34 । 

( अन्तरिती ) 


का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त मपत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 447/ 82- 83 – अत: मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० 5- 9- 12, फ्लेट है, जो सइफाबाद , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट , 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) . 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पात सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए असरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके र श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तलावधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अनम , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी गांवत दयारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस्ल स्थावर संपत्ति में हिलावर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहनावारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 5 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उम अध्याय में दिया 
गया है । 


का अन्तरण में हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


। अनुसूची 


फ्लैट नं० सी० सइफाबाद , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृन विलेख 
40. 3689/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी एम० मार्केट । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में सुविधा 
के लिए 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्न ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 15- 1 - 1983 
मोहर : 
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इ . टी . ए . एम - - - - - - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


• मसर्स , धननजय होटल्स , प्रा० लि . 
बाइ श्री ए० जीतेन्द्रानाथ पिता ए० एस० राज , 
5 - 9- 12, सइफाबाद, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . डा० एन० सत्यम पिता लेट एन० रमना , 

6 - 3- 609/114, अानन्द नगर , खैरताबाद , 
हैदराबाद । 

(अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत भरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 15 जनवरी 1983 
निदेश स० आर० ए० सी० न० 448/ 82-83 - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु . 
से अधिक है 

और जिसकी स.. 5 - 9 - 12 है, फ्लेट है, जो सइफाबाद , हैदराबाद 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची मे और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट मे 
भारताय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक, ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के वीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
क्तिया में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( स ) इस मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिाखत में किए जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उवह 

माधानयम के अधीन कद के अन्तर के 
दायित्व में कमी करने या उसस बचनं ५ त्रिपा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


फ्लेट नं० सी० , पहिला मजिला , सइफावाद , हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3688/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 } के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 


3812 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . ------ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 (1) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. मैसर्स धनंनजय होटल्स प्रा . लि . 

बाइ ए० जितेन्द्रानाथ नाजी , हैदराबाद , 
5 - 9- 12, सरफाबाद , हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


2. श्री एस० व्ही० एस० शास्त्री , 

1-10-197, पाशोक नगर , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , विनांफ 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 449/ 82- 83 -- यतः मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० फ्लैट नं. 5- 9- 12 है, जो सइफाबाद , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट , में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य,, उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदोश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण: - 


नियम के अध्याय - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अध्याय में वि 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त अधि 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


फ्लैट नं० बी 4था मंजिला, एम० नं० 5 - 9- 12, सइफाबाद , 
हैदराबाद, विस्तीर्ण 1158 चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
3687/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोजमजाही , मार्केट । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उस्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उदल अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1 . मैसर्स धनंनजय होटलस प्रा . लि . , 
बाइ ए० जीतेन्द्रा नाजी , हैदराबाद , 
5 - 9- 12, सइफाबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री व्ही . कृष्णा पिता ए० बल्लीयपन , 

क्वार्टस नं० 4, संजीवा रेड्डी नगर, कालोनी , 
हैदराबाद - 38 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 450/ 82- 83 -~- यत : मुझे , 
एम . जेगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् 31 प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० मे 
अधिक है 
और जिसकी सं० फ्लैट जी० 5 - 9- 12, है जो सइफाबाद, 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एम० मार्केट, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बानार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिगाल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सात्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उपके दृश्यनान प्रतिफन गे , गमे दृश्यमान प्रतिफल का पत्र 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्ननिति र श्य से उक्त अन्ना लिग्निन में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समास होतो हो , के भीतर पूर्वोक 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास 
लिखिर में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त अधिनियम 

के मध्याग 20 - में परिभाषित है , वही वर्ष 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनसनी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


फ्लैट जी० 8 वां मंजिला , 5- 9 - 12, सइफाबाद, हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3686/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही, मार्केट । 


( ब ) ऐसो किमी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में , 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति --- 


सारीख : 15 - 1 - 1983 
मोहर : 
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अस्प बाई०टी० एन० एत - - - - - 


आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स धनंनजय होटल्स प्रा . लि . 

बाइ० ए० जीतेन्द्रा नाजी , हैदरावाद , 
5 - 9- 12, सइफाबाद, हैदरावाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती महीलता रेड्डी, पति व्ही० एस० रेड्डी , 

फ्लैट नं० बी , 6थ फ्लोर , 5- 9- 12 , 
सइफाबाद , हैदरावाद । 

( अन्तरिती ) 


__ारत सरकार 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पनि 


जन के सम्बन्ध में कोई शो आक्षेप ! - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 451/ 82- 83-~~-यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , . 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लेट 5-9-12 है, जो सइफाबाद, हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम मार्केट 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमा प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
‘ पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

अन्तरिटी ( अन्तरिति में ) बान से सन्तरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में . 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : । 


1982 


( ख ) इस सूचना के भाजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभापित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर हुने के अन्तरक के दायित्व में 
कम: करन यास चने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


फ्लेट नं० बी , 6वा मंजिला , 5- 9- 12 , सइफाबाद , हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3685 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना प्रसारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मग या धा किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सविधा लिए 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
. में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन . एस . 


प्राचर र अधिनियम, 1961 1 1961 41 43 ) को 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . मैसर्स धननजय होटल्स प्रा . लिक 

बाइ ए० जीतेन्द्रनाथ , 
5- 9-12, मइफाबाद, हैदगबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री एन . एम० बालजी पिता एन० एम० रेड्डी , 
फ्लॅट नं० एच० 5 थ फ्लोर सइफाबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह जना लागे करके पूर्याका सम्पति : प्रजा के लिए 
कार्यवाहिया करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश मं० आर० ए० सी० नं0 452/ 82- 83 – यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 - ख 
के अधीन सत्रम प्राधिमारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि म्यावर मात जिसका उकिन गाजार मुल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक 

और जिसकी मं० फ्लेट नं0 5- 9- 12, है , जो भइफाबाद,हैदराबाद 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोका सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मसे यह विश्वास 
करने का तारण नियमापूदोगल सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उस मान प्रतिफन । एगे दामान प्रतिफन का 
पन्त् प्रातिशत अधिक है और अन्तरक ( धन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप । काया नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी अवधि 
ब्द में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति याग अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उग अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की वापत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में समिधा के लिए ; 
मार / या 


ममसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
कार्य अन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना नाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


फ्लेट नं० एच० 5 वा मंजिला, 5 - 9 -12, मइफाबाद , हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3684/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजीवी मार्केट । 

एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 15 -- 1 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) के 
के अधीन ,निलखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
28 - 476 GI/ 82 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . ... .. . .. . 


मायकर अ(िनयम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन ससना 


1. मैसर्स धनंजय होटल्स प्रा . लि . 

बाइ० ए० जीतेन्द्र नाथ . 
5- 9-12, सइफाबाद, हैदराबाद । 

( अन्सरक ) 
2. श्री एम० डी० बम्ब , चीफ ट्रस्पोर्टेशन , मेनेजर, 
दि फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया , रामगुंडम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी, 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 453/ 82- 83- - अतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 /- रु . में अधिक ह 
और जिसकी सं० फ्लैट नं० 5- 9- 12 है, जो सइफाबाद, हैदराबा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल सं , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तारती ( अन्तर्राितयों ) के पाच गे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
म . वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख र 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी व 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रर्यक्त शब्दों और पयों का , वो उक्र 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिय 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बात उक्त अधि 

नियम के अधीन कर अनारक के दायित्व में 
कमी करने या उसस बनन म विधा के लिय ; 
और / या 


अनुसूची 


फ्लैट नं० डी तीसरा मजला, 5 - 9- 12, सइफाबाद , हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3174/ 82 ,रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


( ख ) एसी किगी आय या किसी भ या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1057 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना हा श्रा , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम . जेग न मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहाय क आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अ , उक्त प्रविनियम , 200-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 263 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 
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- II 


1. मैसर्स धनंजा होटलस् प्रा . लि . 

बाइ ए० जीतेन्द्रनाथ , 
5- 9- 12, सइफाबाद , हैदराबाद । 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -- -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


2. के० राजमराजू पिताज व्ही० मुबाराजू , 

ऊन , पी० ओ० भीमावरम तालुक , 
वेस्ट गोदावरी, जिला । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 452/82- 83 -- यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
255000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० फ्लैट, 5 -9- 12, है, जो महफाबाद , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक मई, 1962 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . -. 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील गे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किनी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तरह से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा गगे। 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करनं या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


फ्लैट बी भइफाबाद , जाति बिलेख नं . 3428 / 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मामिलाही मार्केट । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 260-1 के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात .----. 


तारीख 15- 1- 1983 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ... .. 


1. मैसर्स बादाम अपार्टमेंन्टभ , 

बाइ श्री बादाम रामस्वामी , 
8- 2- 402, रोड नं0 5 , बंजाराहील , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 (1) के अधीन सूचना 


( 2 ) कुमारी अनूपमा मागर , 
6 - 3- 53 4, रोड न० 1 बंगा यहि , हदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 455/ 82-83– यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं . प्लैट नं० 1 है , जो राजभवन रोड , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद् अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
धर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यभान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान तिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और असरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ए. से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्पबधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर वांकन 

क्तियों म- 4tant बनवान 
( स) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिसित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषा 
वही पर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण सहर किसी माय की बाबत उक्त 

आधानयम क अधीन कर दन के अन्तरक क दायित्व 
म कमी करने या उससे वचने में सविधा के लिए ; 
भार/ n 


अनुसूची 


फ्लैट नं० 1 बदाम अपार्टमेटम राभान रोड , हैदराबाद, 
निस्ट्रकन बिनध नं 35 17/82, रजिस्ट्री का अधिक एम० 
मार्केट । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अभिनयम , 105 (1057 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अजन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त नियम की धारा 269- ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तिया " , अर्थात् : - - 


दिनांक : 15 - 1 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स बादाम आपार्टमेन्ट्स वाइ श्री बादाम रामस्वामी 

8- 2-402, रोड, नं० 5, बंजारा हिल्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री विद्यासागर , 
घर नं० 6 - 3- 354, रोड , नं० 1 , बांजरा हिल्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके एवा क्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । . 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 456/ 82- 83--यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० फ्लैट नं0 2 है , जो राजभवन रोड, हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल्बद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्ट , 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की आबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसो किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
थामाकिया जाना चाहिए था , लिने सविधा 
के लिए : 


फ्लैट नं० 2 , बादाम आपार्टमेंन्ट्स . राजभवन रोड, 
हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3548 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी एम० मार्केट । 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अत : अब . उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 15- 1-1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग IIT - खण्ड । 


T 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स बादाम आपार्टमेन्ट्स बाइ श्री बादाम रामस्वामी 

8- 2- 402, रोड , नं० 5, बंजाराहिल्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती मुकेश किशोर , पति श्री श्री एस० पी० माथुर 

7-1-621/ 113, एस . आर० नगर , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दबारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 

हैदराबाद दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 457 / 82- 83 -- यतः मूझे , 
एम० जेगन मोहन 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० फ्लेट नं० है तथा जो राजभवन रोड 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से धर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एम मार्केट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख मई 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखत उददश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभापित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाइ किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


जफ्लट नं० 2, दूसरा मंजिला , एम० नं० 6- 3- 905/ए , 
राजभवन रोड , हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3549/ 82, 
जरजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी एम० मार्केकट । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( नि : क्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 15- 1 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म . उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III . - खण 1 ] 


भारत का राजपना, फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गन 7 , 1904 ) 
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- 


ART 


- 


- - 


- 


- 


प्ररूप नाई . टी . एन . एस .... 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

2694( 1 ) के प्रधान सुचना 


1. श्री सैयद मीरा , 
1. 3- 6 -382/ ए, हीमायत नगर, हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. श्री जे . जेगवेस्वरय्या और अन्य दो 

72/ 6, ईस्ट मारेडपल्ली , 
सिकन्दराबाद, । । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त समत्ति के पर्षन के सम्बन्ध में कोई भी नामेष :-- 


( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की पारीख से 45 

स्नि की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन को अवधि , जो भीषि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निवेश सं० आर० ए० सी० नं० 420/82-83 - यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- 3 के अधीन सत्रम प्राधिकारी को , म विश्वास करने 
का कारण है कि स्थानर संगति , जिसका अविस बाजार 
मूल्य 25, 000/- 40 से अधिक है 

और जिसकी सं० 1- 7- 15 4 और 155 है जो बाकाराम 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय । 
चीक्कलपल्ली, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के अपमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्ब , 
उसके ममान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( मन्तरकों ) भार मन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिसिस में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिन 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षर के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रसक्त शयों बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -1 में परिभाषित 
है , यही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की यायत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


घर नं० 1- 7- 154 ओर 155 बाकाराम , हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 599/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
पीक्फडपल्ली । 


( 4 ) मी किसी पाय या किसी धन या पम्य प्रातियों 

भो , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
{ 1922 का 11) या भक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
योजनार्य सन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बत : पर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -11 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- - 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 


3382 भारत का राजपन्न , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन : , 1301 ) 

[ भाग -- -खण्ड 1 
प्रहरमाई टीन एस - - - 

1 . सैयद मीरा, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

3- 6- 382/ए, हीमायत नगर, हैदरावाद । 
पारा 269-4 ( 1 ) के अधीत मुचना 

हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

2 . श्रीमती जे० विजयलक्ष्मी, 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

72/ 6, इस्ट मारेडपल्ली, 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

सिंकदराबाद । 

( अन्तरिती) 
हैदराबद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 421/ 82-83 - अत : मुझे 
एम० जेगन मोहन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इस 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का काम है कि स्थावर सम्पति , जिसका 

( क ) इस मुना के रानपत्र में प्रकागान को तारीख से 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है , 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधो व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 1- 7- 154 और 155 है जो बाकाराम , हैदराबाद 

मुवना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रुप से 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
वर्णित है ) रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय चीक्कडपल्ली में 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई , 1982 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ये 
को पूर्वो सम्पति हरि बाजार मूल्य से 4 के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अत्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण हि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
बाजार मूल्य , उप दुममा प्रतिफल , दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इस पयक्त गब्दों और पदों का , जो एकल 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिति से अधिक है और मन्तरक 

अधिनियम के अध्याय 20- में परिभाषित 
( अन्तरओ) और अन्तारती अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

है. बोगा, जो जग अध्याय में दियः 
अन्तराम के नाना पार, गया प्रतिफन . निम्ननिदि 

३३ से उक्तअ निदि । शास्तविक रूप से कश्चित 
नहीं किया गया है .... 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किलो प्राय पो बाबत उक्त 
धिनियम के, समीर कर देने के असर के 

व है.पाने में सुविधा 
के लिए; और चा 


पहीला , दूसरा और तीसरा मजला , 1- 7- 154 और 155 , 
बाकाराम , हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 600/ 82, 
रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीक्कडपल्ली । 


( ख ) ऐति आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1823; का 11 } या उक्त अधिनियम , या 
अन्न र अधिव्यम, 1957 ( 1957 का 27 
व मोननार्थ अन्तरिम द्वारा प्रस्ट न ? for 

प , या कर जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अवसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 15- 1- 1983 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1]] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 26 , 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
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‘ प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ..... . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


1 . संद बसीरुद्दीन पिता सैयद सरीब बाशा , 
घर नं० 9/ 139, बी पेटा, करनूल । 

( अन्तरक ) 
मैसर्स पद्मा ट्रेडर्स , 
मैनेजिंग पार्टनर : एन० शंकर पिता नरसीम्हल , 
66/ 21, कोटा करनूल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं.० 422/ 82-83 - ~ यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाए करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० भूमि है जो कल्लर, गांव में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि कल्लूर गांव , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2027/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनल । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बायकर अधिनियम 1922 
. ( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज. हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
29 - 476GI/82 


दिनांक : 15 - 1 - 1983 
मोहरः 
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भारत का राजपत , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- -- - 


1. माइ बोजन्ना , 
46/ 738, बुधवारपेटा , करनूल । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जी० चीन्ना मोनम्मा पिता बुद्धन्ना , 
___ 48/ 53, बूधवारपेटा, करनूल । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-5 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 423/ 82- 83 -- यतःमुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि है जो कल्लर गांव में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनाक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( असरकों ) और अंत 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में यास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुषी 


भूमि विस्तीर्ण 1 . 78 एकर कल्लुर गांव , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 1832/82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए। 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अर अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , इस अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 


भाग 1] भारत का राजपत्र , फरवरी 28, 1983 ( फाल्गन 7, 1904 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस -- - 

1. भी जे० शिवय्या पिता वीरन्ना 

48/ 679 ए, बुधवारपेट 
पायकर मधिनियम , 1901 ( 1181 का 11 ) की धार 

करनूल । 
___ 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
মাতে পার 

2. मसर्स पारविध ट्रेडर्स , मैनेजिंग पार्टनर एस० वेंकटरामय्या 

67/ 21, कोता करनूल । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी , 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 424/ 82-83 - यत: मुझे , 

कार्यवाहियां करता है । 
एम० जेगन मोहन , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
आयकर अधिनियम , 1981 1981 का 3 ) (जिग इसमें ( क ) इस सूचना के राना में मन को तारीख । 
इसके परमात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

45 दिन की अवधि पा तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यद विश्वास करने का कारण 

मुषमा की तामील 30fभी अवधि , जो भी 
है, कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल . 25,500 . 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत्त 
5 . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किन्यो व्यक्ति द्वारा : 
और जिसकी सं० भूमि है जो कल्लूर गांव में स्थित है ( मौर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय करनूल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1983 

45 दिन के भीतर नश्ल स्थावर सम्पत्ति में हितपन 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सूश्यमान 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास निखिम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 
मुल्य , उसके तापमान प्रतिकन से , ऐमयमा घर का 

अधिनियम के अध्याय 20 - 4 में परिभाषित 
पनाह प्रनिगत से पधि और प्रम ( META और 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसेध निया 

गया है । 
गया प्रतिफम निम्तालबिर नप उस मन्तरण लिखित म 
वास्तविक रूप से कपित नही किया गया है . ., 


UL - 1 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को भारत उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के प्रसार के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और या 


भूमि कल्लूर , गांव रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 2055/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनूल । 


( ब ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अम्प आस्तियों 

को जिम्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 19.. : 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 ना :: 7 ) 
के प्रयोगना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गयो पा या किया जाना चाहिए पा , पाने 
में सुविधा के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , हैदराबाद 


बत : पर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 15- 1-1983 
मोहर 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


भात 


भाग II - - खण्ड 1 


- 


- 


प्ररूम भाई . टी . एन . एस . ------------ 


1 . श्री प्रार० तलवार , 

5- 9- 219 1 , चीरागाली लेन 
हैदराबाद । 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की बारा 

2694( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2. श्री रमेश चंदर वाहदी , 

4- 1 - 938/ 31 - 35 , 
तिलक रोड , हैदराबाद । 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


कार्यालया , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं . 425/ 82- 83 - - अतः 
मुझे एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्म 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 5- 9- 219/ 1 है , जो चीराग आली लेन , 
हैदराबाद, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० 
मार्केट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिशत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फत , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

‘ क्तियों में से किसी व्यक्ति नयः । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / मा 


फलैंट नं0 3 , दूसरा मजूला नं० 5- 9- 219/ 1, चीराग 
आली लेन , हैदराबाद , रजीस्ट्रीकृत विलेख नं0 3580/ 82 , 
रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी भोजमजाहीमार्केट । 


( ब ) एसौ किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


एम० जेगन मोहन 

. सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बर : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , बनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 1- 1983 
मोहर : 


भाग 


- खण्ड 1 ] 
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प्रा 


. 


. 


. ....... ... .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -5 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. इ० मुरलीधर पिता ६० तीरुमला राव , 

8 - 2--120/ 86/ 9 , बंजारा हील्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स के० आर० बिल्डर्स , बाइ के० राजा मौली , 

1 - 2 - 410/ 10/ए, गगन माहल रोड , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को पह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उयस सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 4 26/ 82- 83-~~-यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269-सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , ह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1 - 2 - 410/ 1 / 6 है , जो गगन महत रोड , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एम० मार्केट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का । 6 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का डावत बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , एस दृश्यमान प्रातकाल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और तरक (अंतरका ) और अंरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तग्ण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


करने का 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीपने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिन्धिान में किए जा सकेंगे । 


दृश्यमान 


र तरक लिए तय पाया जास्तविक 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , यो त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही मर्थ होगा वो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण स हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

बाधनियम के अधीन कर देने के बन्दरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था का किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


खली जमीन फ्लाट नं0 1 - 2 - 410/ 1/ 6/, गगन महल रोड , 
हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3157/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी मोजमजाही मार्केट । 


एम० जेगन मोहम 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षम ) 

अर्जन रेंज , हवराबाद 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
को अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 5- 1 -1983 
मोहर : 


म 


11 


1 


- 


7 


भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गन 7, 1004 ) 

[ भाग - 1 
प्रकप बाइ टा . एन . एस . ..------------ 1 . भीमती कमाझा , पमीन पति एम० सइद्दीन , 

4 - 1 - 938/ मार 18 पोर मार 20 , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

तिलक रोड , हैदराबाद । 
269 - 4 ( 1 ) के सभीन सूचना 

( मन्तरक ) 
মাতে লকো 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

2. श्रीमती बी . रामसूर्यम पति राम चन्द्राराव , 
अर्जन क्षेत्र , हैदराबाद 

फ्लेट में० 4- 1 - 938 /मार और पार 20 , 
हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 

तिलक रोड, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 427 / 82 -83 – अतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
भायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता है । 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

जात सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000/ - रु . से अधिक 
और जिसकी सं० 4 - 1 - 938 है, जो तिलक रोड, हैदराबाद में 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
स्थित है ( और इससे उपाबन अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

45 विम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट में 

सपना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तिमों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
दिनांक मई, 1982 
को पक्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

. 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 

यक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
उसके प्यमान प्रतिफल से ऐसे · दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिषात से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और ( अन्तरिती ) 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पषीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
में वासायिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

, बहीबर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) जन्तरण से हर किसी आय की बावत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पयित्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
लिए बोरया 


फ्लेट एम० नं० 4 - 1 - 938/ मार० 19 और 20, 
कृष्णा मापार्टमेन्ट्स, तिलक रोड , हैवराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 3331/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोजमजाही मार्केट । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
बन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः बम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1) 
के सभीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , मष : - - 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 


भाग III - - 


1] 
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प्ररूप आ 


टी . एन . एस . .... .... .. 


1. श्री कमरान मीझां और अन्य तीन 
पर नं० 6 - 3-577, 
खैरताबाद , हैदराबाद । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. श्री विश्वरा को - आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी , 

रजिस्टर्ड नं० टी० ए० 486 बी - 6, न्यू सइदाबाद , 
कालोनी, हैदराबाद, अध्यक्ष श्री के० विहान रेडी । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43)- (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो । 

और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो सइदाबाद , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्केट में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रदिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सं 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबंध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


" 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में रिमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी धाव को बापत , उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के मम्तरक . . . के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


ममतभी 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन बन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय बायकार अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जामा चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


भूमि विस्तीर्ण 8 एकड़, 27 सेंट्स सइवाबाद, रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 3400 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोजमजाही 
मार्केट । 

एम० जैगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मभीन , निम्नलिखित पीपायों , अर्थात : 


तारीख : 15- 1-1983 
मोहर : 
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[ भाग II - ay 1... 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -...... .. . . 


पापकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की भारा 

269- म ( 1) के अधीन सपना 


1. श्री एम० मल्ला रेड्डी , पिता बूची रेड्डी , और अन्य 
जी० पी० ए०, श्री एस० प्रताप रेड्डी , 
चंपापेट गांव , आर० आर० जिला । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स भवानी को - आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि . 

जी० कृष्णा रेड्डी , 3- 6 - 111/ 5, हिमायत नगर , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी , 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
- त्यों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


निवेश सं० पार० ए० सी० नं० 429/ 82-83 – अतः मुझे । 
एम० जेगन मोहन 
भाबकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाग 
269 -12 मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मरूप 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० खुली जमीन है जो सइदाबाद , हैदराबाद में 
स्थित है । ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० मार्किट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक. मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

न्य , उसके सम्मान प्रतिकत से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्ह प्रतिशत अधिकार बंतरक (अंतरको ) भार मंतरिती 
( अन्तराज्यों) के बीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया 
अफिम , निम्ननिरिख सकप से उपर बनारम लिखित में 
पाकिस्म कपिल नहीं किया पपा है : 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बवध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह . बही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया ह । 


अनसची 


ड) 


रनर किती बाप की वारस उक्त अधि 
मियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करन गा उससे बचने में सुविधा के लिए : 
बार/ चा 


खली जमीन सर्वे नं० 115, सइदाबाद , विस्तीर्ण 11 एकड , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3164, 3248, 3246, 3270, 
3298, 3370, 3404, 3429, 3482, 35 3 2, 3564/ 82- 83 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोजमजाही मार्केट । 


पती किसी बाब या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मर : पब , सस्तापमियम , को पारा 269 - ग के मनसरण 
में , म , उक्त मधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15- 1 -1983 
मोहर : 


भाग 


-- खण्ड 1 ) 
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- 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- . .... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. मैसर्स काकतीया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि . 

मैनेजिंग डायरेक्टर , श्री एम० सीवय्या , 
6 - 2 - 44/ 1 , ए० सी० गार्डन , हैदराबाद - 4 

( अन्तरक ) 
2. श्री किशोर और अन्य . 
प्लाट नं० 19, पगाह इस्टेट कम्पाउन्ड , 
एस० पी० रोड , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश मं० आर० ए० सी० नं0 430/ 82- 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 5 - 4-435 है , जो नामपल्ली , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


मनुसूची 
एक फ्लैट एम० नं0 5 - 4 - 435/ 20, और 21, दूसरा मजला , 
नामपल्ली , स्टेशन रोड , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
3241/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी एम० मार्केट । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


___ अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 265- की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
30 - 476 GI / 82 


तारीख : 15- 1- 83 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ... 


- . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सबना 


1. मैसर्स भाग्यनगर , बिल्डर्स , बाइ मैनेजिंग पार्टनर 

श्री बी० रामस्वामी , नं० 1 - 1 - 79, आर० टी० सी० 
रोड, मुसीराबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. मास्टर जे० बी० एच० बम्सी कृष्णा पिता जे० व्ही० 

रमना राव , ( माइनर ) बाइ पिता और नैचुरल पालक , 
श्री जे० व्ही . रमना राव, 8 - 2 - 701/ए, रोड नं0 12 , 
बंजारा हील्स , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की नवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 431 /82-83- - यतः मझे 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की . धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्त्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
26 . 600 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 1 - 1 - 79 है, जो आर० टी० सी० रोड , 
हैदराबाद में स्थित है. ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० 
मार्केट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्दारा अभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमं प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा 
के लिए; और / या 


एक फ्लैट 1 - 1 - 79, प्रार० टी० सी० रोड, हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3296 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था का किया जाना चाहिए था छिपाने में 
विमा के लिए 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) । 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में . उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख 15- 1- 1983 
मोहर : 


- 


.. - - . . - - - 


-... -- 


- - - - - - -- - - 


- - - - --.. . - - - - 


-- - - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - . .. 

1. मैसर्स भाग्यनगर , बिल्डर्स , बाइ मैनेजिंग पार्टनर 

श्री बी . रामस्वामी, नं० 1 - 1 - 79, आर . टी० सी० 

रोड, मुसीराबाद, हैदराबदा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

2. श्री जे० प्रार० एम० श्रवंती, पिता जे . व्ही . रमनाराव 

( माइनर ) बाइ पिता जे० व्ही . रमना राव , 
भारत सरकार 

रोड , नं0 12, बंजारा हील्स , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी, 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्मोम्स सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की भवधि , जो भी 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 432/ 82- 83 — यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० 1 - 1 - 79 है , जो आर० टी० सी० रोड , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एम० मार्केट , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित्त बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) रि अंत 
रिती ( बंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिरित उदय से उक्त जंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिराबदभ 
किसी अन्य व्यक्ति नारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अभं होगा आ उस मध्याय में - विमा 
गया है । 


( क) अंतरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर घने के अंतरक के 
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; गार/ या 


मनुसूची 


एक पलट न० 1 - 1 - 79, पार० टी० सी० रोड, हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० , 3297/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


4 . 1 . . . 


. 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना लाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्पम्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 15- 1-1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड । 


1. मैसर्स काकतीया कंस्ट्रक्शन, प्रा . लि . 
5 - 4 - 435, नामपल्ली, स्टेशन रोड , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) . 


प्रल माई. टी . एम . एस . - -- - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

_ 100-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


2. श्री एम० सीवय्या पिता कंटुंबय्या , 
5- 4 - 435, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


हैदराबाद , दिनांक 15 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी प्रवधि बाम 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 433/ 82- 83 - यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289- ख 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मस्य 26, 000/ 
रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० 5 - 4 - 435 है, जो नामपल्ली , हैदराबाद म 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ही कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐस अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रक्षोहस्ताबारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- हममें प्रयगत गन्दों और पदों का , जो मन 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सेह. किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसरता के दायित्व में 
कमी करन या उसमे बचो में मुविधा के लिए और का 


अनुसूची 


फ्लट नं0 5 - 4 - 435 , नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3330/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
एम० मार्केट । 


( स ) एसी । कनी आज पाकिगी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , 
मा धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 21g- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , प्रांत :- - 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपम , फरवरी 26, 1983 ( फाल्गुन 7, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 


1. मैसर्स काकतीया कंस्ट्रक्शन, प्रा . लि . 
5 - 4 - 435, नामपल्ली स्टेशन रोड , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 1 (1 ) के अधीन सूचना 


2. श्री एम० मंजूला पति गुरु प्रसाद राव , 
लकड़ी का पुल , सइफाबाद, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० पार० ए० सी० नं0 434/ 82 -83-- - अतः मुझे 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे - इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० 5 - 4 - 435 है, जो नामपल्ली , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जे उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


फ्लैट नं० 5 - 4 - 435, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3334 /82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 1 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , फरवरी 26, 1083 ( फाल्गुन 7, 1964 ) 


[ भाग III --- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन , एस . ... . .. - -- 


भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भाय 269- 4 ( 1 ) के मधीन सपना 


1. मैसर्स काकतीया कंस्ट्रक्शन , प्रा० लि० 

मैनेजिंग डायरेक्टर : श्री एम० सीवय्या , 
6- 2- 44/ 1, ए० सी० गार्डस , हैदराबाद - 4 , 

( अन्तरक ) 
2 कुमारी सृजाता एम० पिता सीवय्या , 6- 2-44/ 1 , 

ए . सी . गाउँस् , हैदराबाद- 4 ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के भर्षन केबर 
कार्यवाहियां करता है । 


हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- - 


निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 435/ 82-83- - अतः मुझे 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (चित इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धार। 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 5 - 4 - 435 है, जो नामपल्ली , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरग लिम्नि में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है :-- -- 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
[ चना की तामील से 30 दिन की अर्याध , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोयर 

ज्योक्तिया में किसी व्यक्ति दुगरा; 
( ख ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में कियासगं । 


स्पष्टीकरण: - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है . वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


मनुसूची 


एक फ्लैट 5 - 4 - 435, नामपल्ली, स्टेशन रोड , हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3156/ 82 ; रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


(क) अन्तरण से हई किसी गाय की मायत , उक्त । 

भधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार / या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन वा अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 15- 1- 1983 
मोहर : 
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मा 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . मैसर्स भाग्यनगर , बिल्डर्स , बाइ मैनेजिंग पार्टनर 

श्री के . व्ही० रांगा रेड्डी , 1 - 1 - 79, पार०टी० सी० x 
रोड, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती के० व्ही० कनकावली , पति के० रंगानाथाचारी 
1 - 2 - 593/ 24, गगन महल कालोनी , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्मोक्त 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , राहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 15 जनवरी 1983 
निदेश सं . पार० ए० सी० नं० 436 / 82-83–यत: मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को गह विश्वास करने का 
का कारण है कि श्रावर सम्पत्ति , जिसका उचिान वाजार मल्य 
25 , 000/ - . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1 - 1 - 79 है, जो आर०टी० सी० x रोड , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिएअ भीमई 

में यह विश्वारा 
करने का कारण है कि यथापूर्वो का सम्मान का उचित बाजार 
मल्म , उसके टश्यमा प्रतिफल गं ए से दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । . 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


एक फ्लैट 1 - 1 - 79, प्रार० टी० सी० x रोड , हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3351/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
मोजमजाही मार्केट । 


( ख ) एसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अभिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्समिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
मा किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 1- 1983 
मोहर : 
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प्रम्प भाई . टी . एन . एस . . mmm 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

बारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सपना 


1. श्री एम० रामाराव वत्तकपुन , एन० व्ही . सुब्बया , 
पटमाटा , विजयवाडा । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. दि संघमित्रा को - आपरेटिव बिल्डिंग सोसायटी लि . 
रजिस्टर्ड नं० 2778, बाइ श्री पी० बाबू राव , 
विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा; 


निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 485/ 82-83-~- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 377/ 1 है, जो गनदला , 
विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजय 
वाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गाणार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख) इम सूचना के राजधान में प्रकाशन की तारीम्म में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
वा किसी अन्य व्यक्ति दवारा मधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे . बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


खुली जमीन गुनदला , विजयवाडा, विस्तीर्ण 1 एकड़ , 
. 07 सेंट्स रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4844/82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी विजयवाडा । 


( स ) एसी किसी भाम या किसी पन मा मम्प भास्सियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 7- 1- 1983 
मोहर : 
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SUPREME COURT OF INDIA 


New Delhi, the 2nd February 1983 
No. F . 6 /83 - SCA ( I ). - S /Shri B . $ . Dhawan and A . D . 
Malhoti ! Olliciating Registrar and officiating Assistant 
Registrar , respectively , have retired from the servico of the 
Kegistry of the Supreme Court of India with effect from the 
afrertioon of January 31, 1983 . 

H . $ . MUNTRAL , 
Dy. Registrar ( Admn.) 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

CENTRAL REVENUES 

New Delhi, the 1st February 1983 
No . Adınn . 1/ 0 . 0 , No. 560 , - - The Director of Audit, Central 
Revenues , hereby appoints the following permanent Section 
Officers of this office to officiate as Audit officers in the scale of 
Rs. 840 - 1200 with effect from the dato shown against each 
until further orders : 


$ 1. 
No . 


Namc 


Datc 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRA 

TIVE REFORMS, 


1 . Shri Narinjan Singh 
2 . Shri M . K , Rastogi 
3. Shri Moksh Sagar 


31 - 1 - 1983 (FN ) 
31 - 1- 1983 (FN ) 
31 - 1 - 1983 ( FN ) 


LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF 

ADMINISTRATION 


SMT. PRAVIN TRIPATHI, 
Jt. Director of Audit (Admn.) 


Mussoorie , the 1st Feburary 1983 
No . 2 / 7 / 81-EST .- - In continuation of this office notifica 
tion of even number dated 19th July 1982 , the ad -hoc appoint 
ment of Smt. Manjulika Singh to the post of Assistant Pro 
fessor of Hindi in the Lal Bahadur Shastri National Academy 
of Administration , Mussoorie , is hereby extended for a fur 
ther period of six months with effect from 4th February 1983 
or till the post is filled lip on a regular basis, whichever is 
earlier , 

ALOK SINHA , 

Dy Director 


DEPARTMENT OF LABOUR 
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SER 

VICE AND LABOUR INSTITUTES 

Bombay-400022 , the 31st January 1983 
No. 15 / 30 / 82- Estt. — The Director General, Factory Ad 
vice Service and Labour Institute , Bombay is pleased to ap 
point Shri Tarun Kumar Ghosh as Assistant Director ( Artist 
and Layout Expert ) in the Directorate General of Factory 
Advice Service and Labour Institutes , in a temporary capa 
city with effect from the forcnoon of 7th January , 1983, 
until further orders. 

A . K . CHAKRABARTY , 

Director General 


DIRECTORATE GENERAL , CRP FORCE 

New Delhi-110003 , the 31st January 1983 
No. 0 . 11 -77 /77- Estt. Consequent on expiry of terms of 
reemployment in the CRPF , Col. G . S . Sodhi relinquished 
charge to the post of Commandant i Sig . Bn . CRPF , New 
Delhi in the afternoon of 20 - 1 - 83 . 


The 3rd February 1983 
No. O . TI - 1764 / 82- Estt . - Thc Director General CRPF is 
pleascd to appoint Dr. Bhabani Prasad Hazarika as Junior 
Medical Officer Grade- II in the CRPF on ad -hoc basis with 
effect from the forenoon of the 27th October, 1982 for a 
period of three months or till recruitment to the post is made 
on regular basis, whichever is carlier . 

A , K . SURI, 
Assistant Director (Estt ) 


MINISTRY OF COMMERCE 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 
New Delhi, the 4th February 1983 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

( ESTABLISHMENT) 
No. 1 / 2 / 83- ADMN ( G ) / 867. - - The Prosident is pleased to 
appoint Shri Niroti Lal, a Grade I officer of CSS to officiate 
as Deputy Chief Controller of Imports and Exports in the 
Office of the Chief Controller of Imports and Exports , Now 
Delhi with effect from 1st September , 1982 until further 
orders , 

V . SESHAN 
Joint Chief Controller of Imports and Exports 
for Chief Controller of Imports and Exports 


the age of the post e from the 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi-110003, the 29th January 1983 
No. E .- 16014 ( 1 ) / 2 / 76 -Pers . - On retirement, on attaining 
the age of superannuation , Shri Vijaya Sinha relinquished 
charge of the post of Commandant, CISF Upit, H . F . C . 
Barauni, with effect from the afternoon of 31st December , 
1982 . 

SURENDRA NATH , 

Director Gencral 


(DEPARTMENT OF TEXTILES ) 
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 

Bombay -400020 , the 3rd February 1983 
No. CLB II / 10 ( 2 ) / 83 / 1. - In exercise of the powers con 
ferred on me by Clause 14A and other relevant provisions 
of the Cotton Control Order , 1955, I hereby rescind tho 
Textile Commisioner s Notification No. CLB IT / 10 ( 1 ) / 73 
76 dated the 11th October , 1976 . 

SURESH KUMAR 
Additional Textile Commissioner 


FINANCE COMMISSION 

New Delhi, the 1st February 1983 
No. 8 FC 2 ( 15 ) - A / 82. — Shri R . L . Ghambir , a Steno 
grapher Grade C ( Selection Grade ) of the Department of 
Expendituro and on deputation as Senior personal Assistant 
in the Eighth Finance Commission retired from Government 
Service with effect from the afternoon of 31st January , 
1983 , on attaining the age of superannuation . 

S . L . MATHUR , 

Under Secretury 
31 – 476G1/ 82 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATION SECTION A -6 ) 

New Delhi-110001, the 7th February 1983 
No . A -6 / 247 (415 ) /63. — Shri R . N . Das Gupta , Perma 
nent Assistant Inspecting Officer (Met / Chem ) and officiat 
ing Assistant Director of Inspection (Met / Chem ) in Met / 


3900 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7, 1904 ) 


[ PART III - SEÇ . 1 


4 


Chem Branch of Grade III of I.I. S ., Group A in the office 
of Deputy Director of Inspection (Met ) , Durgapur retired 
from Government Service on attaining the age of sureran 
nuation on the afternoon of 31st December , 1982. 

Shri Das Gupta relinquished the charge of the post of 
A . D . I. (Met / Chem ) on the afternoon of 31- 12- 1982. 

S . L . KAPOOR . 
Deputy Director ( Administration ) 
for Director General of Supplies & Disposals 


Kulkarni, Permanent Store -Keeper ( Tech .) Grade- II , Indian 
Bureau of Mine s has been promoted to the post of Assistant 
Stores , officer in tho Indian Bureau of Mines with effect 
from the 2011 Decembcr , 1982 , forenoon . 

B . C . MISHRA , 

Head of Office 
Indian Bureau of Mines 


(ADMINISTRATION SECTION A - 1 ) 

New Delhi, the 31st January 1983 
No . A - 1 / 1 ( 889 ) . Shri Behari Lall, permanent Junior Pro 
gress Officer and officiating Assistant Director (Gr. II ) in 
this Directorate General retired from Government Service 
with effect from 31- 1 - 1983 ( AN ) on attaining the age of 
superannuation . 

The 3rd February 1983 
No , A - 1 / 1 (757 ) . The President is pleased to appoint Shri 
Mam Chand , Deputy Director of Supplies (Grade II of Indian 
Supply Service , Group A ) and who was officiating as CSS 
( Trg ) , to officiate as Director of Supplies (Grade I of Indian 
Supply Service Group A ) on ad -hoc basis with effect from 
the forenoon of 25 - 1 - 1983 in the Directorate General of Sup 
plies and . Disposals , New Delhi. 


ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

INDIAN MUSEUM 

Calcutta - 16 , the 31st January 1983 
No. 4 -187 / 82 / Estt .- - The Director , Anthropological Survey 
of India , is pleased to appoint Dr. R . K . Saha to a post of 
Assistant Anthropologist (Cultural) in this Survey at Central 
Region , Nagpur, on a temporary basis with effect from the 
forenoon of 17th January , 1983, until further orders . . 

N . R . AICH , 
Administrative Officer 


SURVEY OF INDIA 


2 . The ad - hoc appointment of Shri Mam Chand as Direc 
tor will not bestow on him anv claim for regular appoint 
ment and that ad -hoc service rendered would not count for 
the purpose of seniority in that grade and for eligibility for 
promotion and confirmation . 

No . A - 1 / 2 ( 353) VII . - The President is pleased to appoint 
the following officers who have been officiating as Dy. Directors 
(Gr. II of Indian Supply Service , Group A ) in the offices 
mentioned against their names, on ad -hoc basis, to officiate as 
Deputy Directors (Gr. II of Indian Supply Service , Group A ) 
on regular basis with effect from 2 - 11- 1982 and till further 
orders : 

1. Shri I. S . Garg, DGS & D , Hqrs, office , New Delhi. 
2 . Shri K . S . Rangasai, DGS & D , Madras . 
3 . Shri S . P . S . Bhatia , voluntarily retired w .e.f. 31- 12 - 82 

(A .N .) 
4 . Shri J. N . Joshi -- DGS & D , Hqrs . office, New Delhi. 
5 . Shri M . C . Upreti 

www.dom 
6 . Shri P . V . R . Murthy 

- -- do 
7 . Shri M . P . Gupta 
8 . Shri A . K . Chondda 

- do 
9 . Shri Ravi Gupta 

- - do 
10 . Shri L . C . Wadhawan 
11. Shri V . L . Sharma- DGS & D , Calcutta . . 

2 . The above mentioned officers on promotion as Deputy 
Directors of Supplies on regular basis, are placed on probation 
for two years from 2 - 11 - 1982 (FN ) . 

S . BALASUBRAMANIAN , 

Dy . Director (Admn .) 


Dehradun , the 4th February 1983 
No. C - 9005 /579 - A . - The undermentioned officers are appoin 
Ted as Establishment and Accounts Officers (GCS Group B 
post) in a substantive capacity with effect from the date as 
stated against each : 
1. Shri L . P . Kundalia 

17 - 1 - 1982 
2 . Shri O , N . Kapoor 

17 - 1 - 1982 
3 . Shri K . V . Krishnamurthy 

17 - 1 -1982 
Shri P . C . Jain 

17 - 1 - 1982 
5 . Shri J . P . Sharma 

17 - 1- 1982 
6 . Shri J. P . Chopra 

1 - 4 - 1982 
Shri Salig Ram 

1 - 4 -1982 
8 . Shri S . N . Subba Rao 

6 - 12 -1982 
G . C . AGARWAL , 

Major General 
Surveyor General of India 


PRESS INFORMATION BUREAU 

New Delhi- 1, the 3rd February 1983 
No. A - 12026 / 1 / 80 -Estt.-- The Principal Information Officer 
hereby appoints the following officers as Administrative Officers 
of Press Information Bureau at Bombay, Calcutta and Madras 
with effect from the forenoon of January 1, 1983 : 

1 . Shri D . R . Dawra , A . O ., PIB , Bombay . 
2 . Shri N . N . Sipha , A .O ., PIB , Calcutta . 
3. Shri P. N . Kutty , A .O ., PIB , Madras. 

T . S . SUNDARESWARAN , 
Asstt. Principal Information Officer 
For Principal Information Officer 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

DEPARTMENT OF STEEL 

IRON & STEEL CONTROL 

Calcutta - 20 , the 31st January 1983 
No. EI- 3 ( 1 ) / 74 (.) . — The Iron & Steel Controller hereby 
extends the appointment of Shri Nirmal Chakraborty Asstt. 
to officiate in the post Sr. P . A . on deputation basis for a 
further period of one year w . e .f . 18 - 1 - 1983 ( F . N .) . 

S . C . MAZUMDER , 
Jt. Iron & Steel Controller 


AGRICULTURAL PRICES COMMISSION 

(DEPTT. OF AGRI & COOPN .) 

New Delhi, the 2nd February 1983 
No. 2 - 9 / 82 - Admn. Shri A . L . Shorey , a permanent Steno 
grapher Grade I has been appointed to officiate as Senior P . A . 
to Chairman , Agricultural Prices Commission w . e. f. the fore 
noon of the 1st February , 1983 . 

R . S . HANSRA , 
Administrative Officer 


(DEPARTEMENT OF MINES ) 
INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur , the 31st January 1983 
NO. A - 19012 ( 163 ) / 82-Estt .A . Vol.I. - On the recommenda 
- tion of the Departmental Promotion Committee , Shri P . S . 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION 

Faridabad , the 25th January 1983 
No . A -31014 / 4 / 78 - A . I.- Shri M . D . John is hereby appoint 
ed substantively to the permanent post of Junior Scientific 
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Officer in the Directorate of Marketing and Inspection with 
cffect from 22 - 6 - 1981. 

The 3rd February 1983 
No . A - 19023 / 52 / 78 - A . III.- -- Consequent on his promotion 
to the post of Dy, Senior Marketing Officer in this Directorate 
at Abohar , Shri H . P . Singh handed over charge of the 
post of Marketing Officer (Group I ) in this Directorate at 
New Delhi in the afternoon of l - 1 - 1983. 


DEPARTMENT OF SPACE 
VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE 

ESTABLISHMENT SECTION 
Trivandrum -695 022 , the 18th January 1983 
No . VSSC / EST / F / 1 ( 17 ) . — The Controller -VSSC hereby 
promote Shri T , I. Abraham Accounts Assistant A as Assis 
tant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 
35 -880 - EB -40 - 960 / - in an officiating capacity with effect from 
January 7 , 1983 in thc Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC ) 
of the Department of Space . 

K .P .R . MENON 
Admn. Officer -I (EST ) 

for Controller - VSSC 


W 


WYMIENNLAUT WUTTI TAWYW 


u 


. 


No . A - 1902379 81- A . III, — The ad hoc appointments of 
the following officers to the posts of Marketing Officer (Group 
1 ) in this Directorate have been extended upto 31 - 3 - 1983 
or , till the posts (le lilled on regular basis, whichever is 
earlier . 

1 . Shri N . J. Pillai, Marketing Officer , Bombay . 
2 . Shri N . Gumarudheen , Marketing Ollicer, Bangalore. 

3. Shri E . S. Paulose , Marketing Officer, Faridabad . 
No . 1- 19023 / 5 / 82 - A . III. — Shri S. S . Bimbra , Assistant 
Marhcting Officer, is appointed to ofliciate as Marketing Olicer 
(Group III ) under this Directoratc at Nagpur w .c. f. 29 - 11 
1982 ( AN ) on purely ad hoc basis for a period of 4 months 
or till the post is filled on regular trasis , whichever is earlier . 

Consequent to his promotion as Markcting Officer Shri 
Bimbra relinquished the charge of the post of A . M .O . at 
Bangalore in the afternoon of 27 -11- 1982 . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVI , 

AVIATION 
New Delbi, the 18th January 1983 
No, A - 32013 / 18 / 82 -EA , — The Director General of Civil 
Aviation is plcased to appoint Shri R . N . Bhatnagar, Deputy 
Director , Madras Airport as Regional Controller of Aero 
dromcs , Madrils Airport with effect from 1- 1 - 1983 and until 
further orders . 

S . GUPTA 
Deputy Director of Administration 
Jor Director General of Civil Aviation 


G . S . SHUKLA 
Agricultural Marketing Adviser 

to the Govt. of India 


New Delhi, the 18th January 1983 
No, A -32013 /1 /81- EA .-- The President is pleascd tu sanction 
the continuance of Ad-hoc appointment of the following officers 
10 the grade of Senior Aerodrome Officer for the period men 
luned against cach : 


— 


Period 


Faridabad , the 1st February 1983 
No. A - 19024 : 1 / 82- 4 .11. — In continuation of the Direc 
torate s Notification of even number dated 23- 12 - 1982, the 
appointment of Shri G . C . Singh , Senior Chemist, to the post 
of Chicf Chemist at Regional Agmark laboratory , Cochin , 
on purely all loc basis, has been extended fuither for at puriod 
of 3 months upto 31 - 3 - 1983 or till the post is filled on regular 
basis , whichever is caclier , 

G . R . BHATIA 
Jl. Agricultural Marketing Adviser 
for Agricultural Marketing Adviser 

to the Govt. of India 


Name 


Station 


SI. 
No . 


From 


To 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- - 


1 , Shri A , K . Basu 


DGCA Hyr 1-6 - 1982 20 . 9 - 1982 


2 . Shri R , L . Chopra 


Bombay 


8 -4 - 1982 20 -9 - 1982 


S . GUPTA 
Dy. Director (Admn.) 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 
Bombay-400 085, the 3rd February 1983 
No. D / 556 /CED , Estt.Jl / 54 , - Shri Janardhan Narahar 
Deodhar relinquishcd charge of the post of SO / Engr-Gmde 
SB on 1 - 4 - 1982 FN consequent on Voluntary retirement. 


New Delhi, the 3rd February 1983 
No. A -32013 / 3 / 79 - ES - - The President is pleased to sanc 
tion the continued adhoc appoinlident of Shri A . N . Mukerjev 
as Deputy Director / Controller of Aeronautical Inspection 
Tor the period upto 31- 12 - 1982. 

J. C . GARG 
Asstt . Director of Administration 


P . N . KRISHNAMOORTHY 

Controller 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT 

Anushakti-323303, the 4th February 1983 
No. RAPP / Rect / 7 / 6 ) / 79 / S / 86. — The Chief Project 
Engineer , Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint 
Shri S . C . Bhagashrul, a permanent Assistant Security Officer 
of Rajasthan Atomic Power Station and officiating Security 
Officer of Narora Atomic Power Projcct transferred to this 
Project to officiate as Security Ollicer in a temporary capacity 
in this Project with effect from the afternoon of 31st Decem 
ber , 1982 until further orders . 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

Bombay, the 19th January 1983 
No . 1 / 459 /83- EST. – The Director General, Overscus Coni 
munications Service , hereby appoints Shri A . Chandra , Techni 
cal Assistant, Calcutta Branch as Assistant Engineer, in en 
ofiiciating capacity in the same Branch for the period from 
20 - 9 - 82 to 22 - 1 - 83 against short term vacancy , on ad -hoc 
basis and locul arrangement, 

No , 1 /464 /83-EST.- - The Director Generul, Overseas Com 
munications Service , hereby appoints Shri D , R . Şen , Techoi 
cal Assistant, Calcutta Branch as Assistant Engineer, in an 
Olliciating capacity , in the samne Branch for the period from 
15 - 12- 82 to 2 - 1 -83 agaidyt short term vacancy , on ad -hou 
basis und local arrangement . 

11. L . MALHOTRA 
Dy . Director ( Admn. ) 
for Director General 


A . N . KATTI, 
Administrative Ofilcer ( E ) 
for Chicf Project Engineer 
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Bombay, the 29th January 1983 


No. 1 / 91/ 83 -EST. — The Director General, Overseas Com 
munications Service , hereby appoints Shri V . Kothandaraman , 
Supervisor , Madras Branch as Deputy Traffic Manager in 
an offlciating capacity, in the same Branch , for the period 
from 9 - 11 - 82 to 11 - 12 - 82 (both days inclusive ) , against a 
short-term vacancy on ad -hoc basis, and as a local arrange 
mont. 


No. 1 / 514 / 89 - EST .--- The Director General, Overseas Com 
munications Service , hereby appoints Shri A . K . Madhok , 
Technical Assistant, New Delhi Branch as Assistant Engincer 
in an officiating capacity , in the samo Branch with effect 
from the forenoon of the 16th September , 1982 and until 
further orders . 

P , K , G , NAYAR 

Director ( Admn. ) 
for Director General 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS 

Bombay, the February, 1983 
No. St. 2 /80 -81 .-- In exercise of the power conferred by Sub-rule (1) of Rulo 232A of Central Excise Rulcs , 1944 the names and add 
rosses , and other particulars specified in sub -rule (2 ) of the persons who have been convictod by the court under Section 9 of the Central 
Excises and Salt Act , 1944 and persons on whom a penalty of Rs. 10 ,000 /- or moro has been imposed by an officer referred to in 
Section 33 of the Act are published as follows: 

I - COURT CASES 
Statement for the quarter ending 31st Dec ., 1982 


Sr. No. 


Namo of tho porsons 


Address 


The provisions of the Act 

contravened 


The amount of penalty 

imposed 


Shri Dahyabhai Kashibhai 
Patel. 


2 / 1 Shri Ram Bhavan , 
King s Circle T . T ., 
Matunga , Bombay -400019 . 

- do 


Shri Arvind alias Raju 
Dahyabhai Patel 


(a ) Under Section 9( 1) (bb) (a ) one day s SI and finc 

of Rs. 2000 /- i. d . 

to one months R .I. 
(b ) Under Section 9(1) (bb ) (b ) one day s . SI and fine 

of Rs. 7500 /- i. d . to 

six months R .I, 
(c) Under Section 9(1)(bbb )(i) (c) -do 


II - DEPARTMENTAL ADJUDICATURE CASES 


Address 


Si. 
No . 


Name of the 

porsons 


Provisions of the 
Act or Rules mado 
therounder contra 

vened 


Amount of 
penalty 
imposed 


Valuo of cxcise 
ablc goods adjud. 
ged by an offices 
under Soction 33 to 

be confiscated 


Amount of fine 
in lieu of confis 
cation under Sec 
tion 34 of the Act 


- NIL 


Sd /- ILLEGIBLE 
Colloctor of Central Excise , 

Bombay - I. 


1 2 
2 . V . D . Gupta . 


3. P. A . Chawla . 


DIRECTORATE GENERAL OF WORKS 
GENERAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 1st February 1983 
No. 27 -EE / B ( 3) /69 - EC . L - - The following officers 
of the Central Public Works Department on attaining the age 
of superannuation (58 years) have retired from Government 
Service with effect from 31st December, 1982 (AN ) : 
$ 1. Name of officer Designation & Name of office 
No . 

from where the officer has retired 
1 

2 
S /Shri 
1. L . D , Bhatia , . Executive Englacer (Eloct.) 

Alrconditioning Division No. II , 
CPWD , New Delhi. 


. Executive Engineer ( Elect.) Lucknow 

Central Elect. Diyo . CPWD ., 

Lucknow (UP). 
. Executive Engineer (Elect.) 

Safdarjung Electrical Divison . 

CPWD New Delhi, 
. Executive Engineer (Civil) 

Construction Division No . V , 
CPWD ., New Delhi. 


4 . O . P Sharma • 


NERNA GARG 
Dy. Director of Administration 

for Director General (Works) 
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Now Delhi, the 31st January 1983 
No. 24 / 25 /68: M $. II /ECIX . -- Shri R . K . Duggal, Deputy 
Director of Horticulture of this Department retired from 
Goverpment Sevice on attaining the age of superannuation 
with effcct from 31- 1 - 1983 ( A . N . ) . 

A . K . NARANG 
Dy. Director of Administration 


that at the oxpiry of three months from the date hereof the 
nume of M / s Bawra Finance (Ralpur) Private Limited un 
less cause is shown to the contrary, will be struck - off tho 
Register and the said company will be dissolved , 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 


In the matter of Companies Act, 1956 and of 
, M / s Jyorsuna Vasant Steels Private Limited 

Gwalior, the 2nd February 1983 
No , 1239 / C .P . / 4046 . — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s Jyotsana Vasant Steels Private Limited 
has this day bech struck -off the Register and the said com 
pany is dissolved . 


In the multer of Companics Act, 1956 and of 

M / s. Pritam Estate Private Limited 

Jullundur City , the 1st February 1983 
No . G / Stat / 560 / 9517 , - Notice is hereby given pursuant 
to sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that the name of Pritam Estate Private Limited has 
this day been struck off the Register and the said Company 
is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 and of 
M / s Bhopal Printers and Publishers Private Limiicd 

Gwalior, the 2nd February 1983 
No . 964 / C . P . / 4047. — Notice is licreby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s Bhopal Printers and Publishers Private 
Limited has this day been struck - off the Register and the said 
company is dissolved . 

S. K . SAXENA 
Registrar of Companies 
Madhya Pradesh Gwalior 


In the niarter of Companies Act, 1956 and of 
M / s Khaljar Finance & Chit Fund Company Private Limited 


Jullundur City , the 2nd February 1983 
No. G / State / 560 / 9359 . — Notice is hereby given pursuant 
to şub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 
1956 , that the name of Khajjar Finance & Chit Fund Com 
pany Private Ltd . has this day been struck off the Register 
and the said Company is dissolved . 

B . M . JAIN 
Registrar of Companics 
Punjab , H . P . & Chandigarh 


In thic mattor of the Companies Act, 1956 und in the matter 
of M / s. Prominent Agencies Private Limited 

Patna , the 5th February 1983 
No . (771 )PS / 560 /6344. — Notice is hereby given pursuant 
to sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of M / s Prominent Agencics Private Limited ; unless 
cause is shown to the contrary , will be struck of from the 
Register and the said Company will be dissolved . 


in the matter of Companies Act, 1956 and of 
M / s Bawra Finance ( Raipur ) Pvt. Ltd ., 

Gwalior, the 2nd February 1983 
No, 1205 / S . P . / 4043. — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 


A . W . ANSARI 
Registrar of Companies , Bihar 
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NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1, Smt. Sumitibaj, W / o Ramakrishna Bhat, 

2 . Shri Nagaraj, S / o Ramakrishan Bhat, 
3. Kumari Sudhu d / o Ramakrishna Bhat, 

All R / o Annigeri Bldg, 
J. D , Nagar, Hubli, 

( Transferor ) 
( 2 ) Messrs . Rajesh Enterprises , 

(Regd . Firm ) 
Hubli- - by its pritner Shri G . K . Sha 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME, TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undenrigaad : 


ACQUISITION RANGE , BANGALORE -560001, 


by any of the aforowaid porson with a poriod of 
45 days from the date of publication of this notice 
la tho Onicial Gazetto or a period of 30 dayı 
from the service of notico on tho ratpectivo persona , 
whichovor period expired later; 


Bangaloro-560001, tho 9th December 1982 
Notice No. 488 / 82- 83 . - Whercas, I, 
MANJU MADHAVAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho im 
movable property , having 4 fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 and bcaring 
No. HDMC No. 42 / 1 out of City Survey No. 504A / 1 
situated at Lamington Road , Hubli 
( and more fully described in tho Schedule annoxed heroto ) , 
has been transtorted under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1980 ) in the office of thc Registering Officer at 
Hubli on 28 - 5 - 1982 
for un apparent congidention which to low than the fair 
markot value of the aforcsaid property , and I have reason to 
beliovo that the fur market valdo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agtoed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumopt of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interestod in the mud immovabla 

property , withio 45 days from the date of publicu . 
top of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exprossions used hercin es 

ur . doftacd in Chapter XXA of the maid 
Act. shall have the samo meaning so given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
raspect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 517 / 82 - 83 Dated 28 - 5 - 1982 ] 

R . C . C . building in Ward No. I - Lamington Road Hubli 
bearing H . D . M . C , No. 42 / 1 out of C . S . No. 5044 / 1 includ 
ing site measuring 

74 x 90 32 38 


(b ) facilitating the concoulmont of any incomo or may 

Doncy. or other 18ots which have not boca or which 
ought to be disclosed by tho transferoo for the 
purpose of the Indian Incote- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Woulth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -II, Bombay 


Now therefore , in pursuance of Scotlani 200 of the 
said Act I hereby initiate proceedings for tho acquisition of 
the aforesaid properly by the 198ue of this notice undor gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 9 - 12 - 1982 
Seul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) (A ) Sri C . R . Krishgamurthy & brothers. . 
( b ) Sri C . R . Srinivasa murthy and C . R . Brabina 

murthy , PAH by Sri C . R . K . Nfurthy in respoct 
of Sri C . R . S . Murthy , Residents of D . No. 15 , 
Ward No. XVII , III Cross , Gandhinagar, 
Bellary . 

( Transfercp ) 
( 2 ) Smt. II. Padma, W / o Rajasimha , 111, Margosa 
Rd ., 13th Cross , Malleswaram , Bangalore . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objection , If any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective penona , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said Immov 

ablo proporty within 45 days from the dato of the 
publication of this notico la tho Oficial Gazotto . 


ACQUISITION RANGE, BANGALORE 

Bangalore- 560001, the 3rd January 1983 
Notice No , 486 / 82 -83. — Whereas , T, 
SMT. MANJU MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
D . No. 15 . Plot No. 64 , Ward No. XVIII situated at Gandhi 
Nagar , Bellary 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred ander the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bellary on 19 - 5 - 1982 
for an apparont consideration which is loss than the fair 
market value of tho aforcaald property and I havo roagon to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxccede the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transtor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sold instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions wed heroin M 

aro defined lo Chapter XXA of the old Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the eld Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 773 /82-83 Dated 19 -5 - 1982 ), 

Property in Ward XVIII Gandhi Nagar , Bellary i.e ., House 
moasuring 40 -6 X 43- 6 beaning D . No. 15 and open spacc 
of 50 cents . 


(b ) facilitating the concoulment of any income or any 

monoys or other assots which havo not been OT 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- iax 

Acquisition Range, Bangalore . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - . 


Date : 3 - 1 - 1983 
Seal : 
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(PARI UI - SBC . 1 


FORM ITNS. . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Joseph Philip Gonsalves 
2 . John Philip Gonsalvcs. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sam -Hita Industriul Enterprises 

( Transferee ) 
( 3 ) Sam -Hita Industrial Enterprises 

(Person in occupation of the property , 
( 4 ) Anna Marry Diago Gonsalves and Another. 

( Person whom the undersigned koos 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period oxpira lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONTR OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-INI, 

BOMBAY 
Bonbay , the 15th January 1983 
Ref . No. AR - III / 2179 / 82-83. — Whereas, I, 
S . H . ABBAS ABIDI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( horolnaftor 
reforred to as the seid Act ) havo rcmon to believe 
that the immovable property having a falr market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
Survey No. 51 and Hissa No. 1 (pt ) situated at Village 
Mobili Andheri Kurla Road , Bombay 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bombay on 26 - 5 - 1982 
Document No . S -2322 /81 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market 
valuc of the aforesaid property , and I havo reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therofor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties bas not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


sald 
tho 
tho 


EXPLANATION : - Tho torms and exproaslon , usod horou u 

aro defined in Chapter XXA of the gold 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovamon of the lability 

of the transferor to pay tax undor the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Deod No. 
2322 / 81 and registered with the sub -Registrar, Bombay , on 
26 - 5 - 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) of tho said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) 


S . H . ABBAS ABIDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- IL , Bombay 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the cald 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
camely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Joseph Philip Gonsalves 
2 . John Philip Gonsalves. 

( Transferor ) 
(2 ) Şam -Hita Industrial Enterprises 

( Transferce ) 
( 3 ) Sam -Hita Industrial Enterprises 

(Person in occupution of the property ) 
(4 ) Anna Mary Diago Gonsalves and Anuther 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if ynv , to the acquisition of the said property 
may be made in writiug to the undersigued : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiro Iator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE- MI, 

BOMBAY 
Bombay, the 15th January 1983 
Ref. No . AR -JII / 2189 / 82 -83. — Whereas, I, 
S . H . ABBAS ABIDI, 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No . 
Survey No . 7 Higga No . 5 , S . No . 8 H . No . 3 pt. S . No . 51 
H . No. 13 pt, situated at Villago Mobil , Andherí Kurla Road , 
Bombay 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 26 - 5 - 1982 
Document No. S -2321 /81 
for an apparent consideration which ts less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 6f 
teen percent of such apparent consideration and that the cor 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : – The terms and expressions used horoiu as 

are defined in Chapter XX1 of the said Aut. 
shall have the same mcaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or ovaston of the liability 

of the transforor to pay tax under the wall Act , in 
report of any Lucomo arting from the transfor, 
And / or 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S -2321 / 
81 and registered with the Sub -Registrar, Bombay on 
26 - 5 - 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which havo not boat or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pogon of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Walth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


S . H . ABBAS ABITI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquişition Rangc- III , Bombay 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons namely - 
324476 GI/ 82 


Dato : 15 - 1- 1983 
Scal 


U 


LTATI ITU 


TIP 
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( 1 ) 1. Joseph Phillip Gonsalveu 
2 . John Philip Gonsalves . 

( Transferor ) 

( 2 ) Sam -Hita Industrial Enterprises 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferce ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(3 ) Sam -Hita Industrial Enterprises 

( Person in occupation of the proper i 
(4 ) Anna Mary Diago Gonsalves and Another 

( Person whom tho undersigned knows 
GOVERNMENT OF INDIA 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


(a ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
la the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona, 
whichovor period expires later, 


(b ) by any other person interested in the mid immar 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


ACQUISITION RANGE - IT , 

BOMBAY 
Bombay, the 15th January 1983 
Ref. No. AR - III / 2180 /82-83. - Whereas, I, 
S . H . ABBAS ABIDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bcaring 
No. Survey No. 51, Hissa No. 1 (pt ) situated at Village 
Mohili, Kurla Andheri Road , Bombay , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Register ng Officer at 
Bombay on 26 - 5 -1982 Document No. S - 2323 /81 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ronion to 
believe that the fair market valuo of the proporty as aforoald 
arcads the apparent consideration therefor by moro than 
Artoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer a3 agreed to botwool tho 
parties has not been truly statod in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used heroin A1 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 

hall have the samo meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not boon on 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tex 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Schedulo as mentioned in the Registered Dood No . S - 2323 
81 and registered on 26 - 5 - 1982 with tho Sub -Registrar , 
Bombay . 


S . H . ABBAS ABDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc- IST, Bombay 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing pessons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T . N . S . - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Joseph Philip Gonsalves 
2 . John Philip Gonsalves . 

( Transforor) 
( 2 ) Sam -Hita Industrial Enterprises 

( Transferee ) 
( 3 ) Sam -Hita lndustrial Enterprises 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Anna Mary Diago Gonsalves and Another 

(Person whom the undersigned know 

to be interested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - II , 

BOMBAY 
Bombay , the 13th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforcoaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this potio 
in tbo Omical Gazotto or a period of 30 days froa 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever perlod expired later ; 


Ref. No. AR -III /2188 / 82 -83. - Whoroas , I, 
S . H . ABBAS ABIDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the væld Act ), buvo ronson to boliove that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Survey No. 51, Hissa No . 13 (pt) situated at Village 
Mobili, Kurla Andheri Road , Bombay 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 26 - 5 - 1982 Document No. S - 2320 /81 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarket value of the aforesaid property and I havo rauson to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein aus 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning is given 
in that Chapter 


(a ) 


facilitating the reduction or ovision of the liability 
of the transforor pay to apdør the mi Act, la rut 
Doct of any income arising from the transfer ; and / 


or 


THE SCHEDULE 


Schedulo as mentioned in the Registered Deal No . $ 
2320 / 81 and registered with the Sub -registrar , Bombay, on 
26 - 5 - 1982 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money ! or other and to which have not bodi or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


S . H . ABBAS ABIDI 

Competont Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- tar 

Acquisition Range- III, Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 267C of the wall 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforonaid proporty by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , namely : -- - 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 


DIDELIO 
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( 1 ) 1. Joseph Philip Gonsalves 
2 . John Philip Gonsalvos. 

( Transferor ) 

( 2 ) Sam -Hita Industrial Enterprises 
NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(3 ) Sam -Hita Industrial Enterprises 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Anda Mary Diago Gonsalves and Another 

( Person whom the undersigned koows 
GOVERNMENT OF INDIA 

to bo intorated in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE- [II, 

BOMBAY 
Bombay , the 15th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersipred : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or X period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No. AR - III /22190 / 82 -83 . - Whereas, I, 
S . H . ABBAS ABIDI, 
buing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcaring No . 
Survey No . 51 & Hissa No. 1 ( pt) situated at 
Village Mohili, Andheri Kurla Road , Bombay . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
183 bocn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Boinbay on 26 -5 - 1982 Document No . $ -2324 /81 
for an upparent considcration which is less than the fair 
Diarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoen tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ay 

are defined in Chapter XXA of tho said Aat. 
shall have the same meaning is glvon in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arlging from tho trofar ; 
And 


THE SCHEDULE 


Scheduled as mentioned in the Registered Deed No. S 
2324 / 81 and registered with the Sub -Registrar, Bombay on 
26 - 5 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be Jisclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


S . H . ABBAS ABDL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - III, Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1silic of this notico under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of th : said Act, to the 
following persong, namely 3 


Dato : 15 -1- 1983 
Seal ; 
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( 1) Shri Manubhai A . Sheto 


OFTILE : - 
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H 
FORM ITNS - --- - 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Jethalal q . Shah 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONIR OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE - 111 , 

BOMBAY 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigmod 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons, 
wbichovor period expircs later ; 


Bombay, the 17th January 1983 
Ref . No . AR -III /2169 / 82 -83.- - Whereas, I, 
S . H . APBAS ABDI, 
naing thu Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), bavo reason to believe that the 
immovablo property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- incl bearing No . 
Plot No. 1 , Survey Nos . 1 & 2 situated at 
Village Chandivli, Bombay 
( und morc fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has bcon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 10 - 5 - 1982 Document No . R -5259 /71 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I havo 
st: 480n to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fftech per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer 29 agreed to between 
the parties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : - - 


(b ) by any other person interestod in tho said Immo 

able property , within 45 days from the date of the 
publicution of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : -- - The terms and expressions wed heroin LI 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act, shull have the same meaning is diven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tranoferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Decd No. R 
$ 259 / 71 and registered on 10 - 5 - 1982 with Le Sub -registrar 
Bombay . 


(b ) facilitating tbe concealment of any incoing or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of the Indian locomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . H . ABBAS ABIDI 

Competent Authority 
Inspecting Asaistant Commissioner of Income-tax , 

. Acquisition Range - TUI, Bombay 


Now , therefore, in purnusco of Spotion 26% of the aid 
Act , I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforasaid property by the issue of this notice under sob 
nction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri. Rajeshwar Kumar Malik S / o late Sh . Arjun 

Dass Malik R / o 22 , 100 , West Patel, Nagar, New 
Delhi, 

( Transforor ) 
( 2 ) Sh . Om Purkash Kapur So Sh . Pyara Lal Kapur 
R / 0 11 / 1 , Old Rajinder Nagar, New Delhi. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obloctions , if any , to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undervignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - IT , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires lator ; 


G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 11th Junqury 1983 


(b ) by any other person interested in the said iramoy 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rel . No. TAC , Acq -11 , SP - 1 / 5 -82/ 9186 , — Whereas, I 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ) have reason to believe that the immov 
uble property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Flat No. H , situated at South Patel Nagar , New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexa 
Acreto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May 1982 for in apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to bclicve that the fair market valuo 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
lion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 13 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - -The terms and cxpressions used herein as 

wro defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( il ) facilitating the ruduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
ihe purposes of the Indian locomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Govt. built Flat No . H South Patel Nagar, New Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Asistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II , Delhi, New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the 
suid Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the fol 
lowing persons, namcly : 


Date : 11 - 1- 83 . 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ranjit S / o Sh . Gurbachan Singh 
R /o 7 / 20, East Patel Nagar , New Delhi. 

(Transferor) 
(2 ) Sh . Surinder kumar Khanna , Sh . Dalin Kumar 

Khanna S / o Sh . Arjan Dass Khanna 
ROH, NO. 171 Gli Masjid Tchwar Khan , Nayo 
Bans, Delhi 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE - II, 


( a ) by any of the inforcnaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever perio . expircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the chcial Gazette . 


0 -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 11th January 1983 
Ref. No. IAC /-II /SR - II / 5 -82 /9289 , - Whereas, I 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a frir market value exceeding Rs. 25,000 and 
Anting 
No. 7 / 20 , situated at East Patel Nagar, New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of thc Registering Officer at 
New Delhi in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that thc falr market value of the property as atore 
said excoods the apparent consideration therefor by more 
than fiftccn per cent of guch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of - 


EXPLANATION : - - - The terms and expressions used herein as 

111° defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in the Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or; 


THE SCHEDULE 


HI) facilitating the concoalmont of my inom any 

moneys or other usets which havo Dot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act. 
1957 (27 of 1957 ) : 


Property No. 7 / 20 , East Patel Nagar, New Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Delbi New Delhi 


Now , thereforc , in pursuance of Soction 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the gaid Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 11 - 1 - 83 . 
Scal : 
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FORM INS 


( 1 ) Sh . Jagdish Lal Gulati S / o Sh . Shadi Lal Gulati 
R / o 39 , Hethi Khana , Bahadurgarh Road, Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Savitri Devi Wu Sl . Ghagi Ram & Shri 

Ghasi Ram S / O Shri Chandu Lul 
R / 0 7092 , Beriwala Bagh , Azad Mihct, Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersipod : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE -11, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notiec 
in the Official Gazette or u period of 30 days fru 
the service of notice on the respective periods. 
whichever period expira lator : 


New D !hi, the 11th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said iDmov 

ablo proporty , with 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq -1!/ SR -I 5- 82 , 9299 . — Whereas I. 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having # fair sparket value oxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . XIIT / 77092 , situated it Beri Wala Bagh , Azad Market , 
Delhi. 
(and more fully doucribed in the Schodulo angorod 
haroto ) , has been transferred under the Registration Act, 

1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
New Delhi in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
weld exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteon per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
tho partios has not been truly stated in the said instrument 
of transfer witb the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herehe me 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act . shall have tho same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tux under the said Act, in 
ropoct of any income arising from the traoufer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One hnuse No . XXI /7092, Beriwala Bagh, Azad Market , 
Delhi, 


(b ) facilitadng the concealment of any incomo or any 

mgoon or other mats which have tot been or 
which ought to be disclosed by the transforec for 
tho purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Worlth - taux 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Incomo-tax , 

Acquisition Rangc- II, Delbi New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulition of the 
Aforo aid property by the issue of this notico linder sab -Hoc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the gaid Act. to the following 
peroon , namely : 


Date : 11 - 1 - 83. 
Seal : 


= 


PART III - - SEC . 11 T .! B GAZETTB OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 .(PHALGUNA 7, 1904) 3915 

VADS 
FORM ITNS 

( 1 ) Sh . Ram Kumar Sikka R / o 298 -Housing Boar ! 

Colony , Rohtak ( Haryana ) G . A . of S / Shri Charan 
jit Lal Nayar, Ram Lal Nayar , Subhash Chander 

Nayar , Amarjit Lal Nayar & Inderjit Lal Nayr S .IO 
MICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

late Sh. Vaishno Dass Nayar. 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sh . Kapur Singh R / O 3424 , Tri Nagar, Delhi. 

Smt. Omwati W / O Sh . Ved Singh 

R / o 2194 / 168, Tri Nagar , Delhi. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE- II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 6th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichovor period cxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No. JAC /Acq - 11 / SR -I / 5-82 , 9206 . — Whercus I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
oble property , having a fair market valuc cxcccding 
Rs. 25 ,000 /- and beariog 
No. 2194 / 168 situated at Tri Nagar, Delhi. 
(and more fully described , in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Agaforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of ;- - 


LANATION : — The terms and expressions used bereio 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bayo the same meanlog as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Properly No. 2194 168, Tri Nagar, Delhi-35, mg. 378 sq . 
yds. 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

coneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1931 ) : 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rang:- 1, " lhi New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the wald Act, to the following 
persons , namely : 
33 - 476 GI /82 


Date : 6 - 1 -83. 
Şcal : 
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FORM ITNE 


( 1) Shiv Om Narain S / o late Sh . Gobind Pam af 
Karta & Manager of HUF , Gobind Ram & Sons. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 2 ) M / s Seema Builder ( P ) Ltd ., through its l.1anag 

ing Director J. P . Gupta S O Kishan Lal 
R / O 45 / 6B , Mall Road , Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE - UI , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 6th January 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the mid 
may be made in writing to the undertimod : 


proporty 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cver period expires later; 


(b ) by any other person intorcated in the said immovabla 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in tho Onical Gazotto . 


Ref. No. IAC / Acq-II, SR - 1/ 5 -82 / 9205... Whereas J, 
SUDHIR CHANDRA , 
being tho Competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No , 2533 , situated at Prem Narain Road , Moballa Churiwalan , 
Delhi. 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxcoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to botweon the 
partles bay not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions uicd heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of the lability 

of the transferor to pay tax ondor tho nald Act la 
rompoct of any Income arialng from the trupator ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Property No. 2533 , at Prem Narain Rond , Mohalla Churi 
walan , Delhi, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tur 

Acquisition Range-ll, Delhi New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the mid 
Act , I hereby laltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :- - 


Date : 6 - 1 - 1983 
Scal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri B . Narain Singh S / o B . Ranjit Singh 
R / O 15 / 7 , East Patel Nagar, Delhi. 

(Transferor ) 
( 2 ) Malik Vinod Kumar Malhotra S , o Malik Ishwar 

Das Malhotra , Malik Sanjay Kumar Malhotra 
adopted son of Malik Ram Lal Malhotra R / o 945, 
Gall Chahobirin Sewa Samiti Marg ( Frash Khana ) , 
Dolhi. 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said proporty 
may be made in writing to the undonsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 28th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the datc of publication of this 
notice in the Omcial Gazotto or a period of 
30 days from the service of notico OD . thoror 
poctivo persons, whichever porlod expires lator; 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property within 45 days from 
date of the publication of this Notice in 
Oncial Gazotto. 


said 
the 
the 


Kel. No . 1AC / Acq- 1[ / SR -1 / 5 -82 / 9275. — Whereas I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 15 / 7 , situated at East Patel Nagar, New Delhi, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May, 1982 
for an apparent consideration which is lost than tho fair markat 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the proporty as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen por 
cent of such apparent considoration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the partice bus 
nor ineen truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho Hold 
Act, shall have tho samo mcaniog as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tu under tho mld Act, in 
romoct of any incomo arising from the trafor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property No. 15 /7, East Patel Nagar, New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the trusforce for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competont Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tu 

Acquisition Range- II, Delhi New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act , I hereby initiate procoodings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under ub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, of the following 
persons, namely :-- 


Date : 28 - 12 - 1982 . 
Seal : 
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FORM I. T . N . S. - - - . 


( 1 ) M /* Seeme Bulldon ( P ) Ltd ., 1 / 18B , Asaf All 
Road , Delhi through its M . D . Shri J, P . Gupta . 

( Transteror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Ramesh Kumar , Neelam Kumar , Manak Kumar , 

Narender Kumar, Raj Kumar and Rajesh Kumar 
59 / 0 Sh. Champa Lal and Smt. Chando Devi W /o 
Champa Lal Ro 1961, Katra Khushal Ral, Kinari 
Bazar , Delhi. 

( Trunsferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- II , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undouigned : 


New Delhi, tbe 28th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid penons within a period 

of 45 days from tho date of publlokittok of this notino 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period cxpires later ; 


Ref. No. IAC /Acq - II / SR -I / 5-82 /9283 . — Whorcas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locume-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horolgattor reforred to 
As the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 2728 , situated at Gali Arya Samaj, Delhi. 
cand more fully described in the schedulo annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May , 1982 
Tor an apparcut consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer os agreed to betwocn the 
piutics has not been truly stated in the said instrument of 
uansfer with tho object : 


( b ) by any other person interested in the said immovabla 

property within 43 day from the dato of the publt 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of th : gaid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the gaid Act, in 
rospect of any incom . ubing from the true fer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other wet which have got been er 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property No. 2728, Gali Arya Samaj, Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc - II, Delhi New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notioc , under sub 
secrion il ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 28 - 12 - 1982 , 
Seal : 


HLHRYYL 


1 


PART III — S C . 11 THE GAZETTE OF INDIA , PEBRUARY 26, 1983 (PHALGUNA 7 , 1904) 3919 

FORM ITNS 

( 1) Sh . Sutish Chand Seth S / o late Sh . Har Naraja 

Seth R / o 15 . Şutya Wati Memorial Marg , 
S / Mandi, Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Shanti Parkash Chadha w / d Sh . H . K . Chadha 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

1 / 0 H - 10 , Phase - 1, Ashok Vihar, Delhi. 

( Transferec ) 


Objoction , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE -11, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this tiotice 
in the Official Gazette or poriod of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No. 1AC / Acq -II SR - 1/ 5 -8279286 . - Whereas 1, 
SUDHIR CHANDRA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the im 
movable property having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 1 /6th undivided share prop . No. 2 -UB , situated at Bunglow 
Road , Jawahar Nagar, Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
vuid cxceeds the apparent consideration therefor by moto 
than fifteen per cent of such appareat consideration and that 
thic consideration for such transfer a proed to botwocn 
the partice has not been truly stated in tho ul instrument 
of transfor with the object of 


( b ) by any other person interested in tho sald immov 

blo property , within 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 19 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the sune meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilability 

of tho transforor to pay the under the mud Act 
in respect of may locomo urbing from thy transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncy , or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transtore for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 /6th undivided share of property bearing No. 2 UB , Bun 
glow Road , Jawahar Nagar , Delhi, Mg. 295 .6 sq . yds . 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Delhi, New Delhi, 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforosaid property by the inrdo of this notion oder nub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the mid Act , to the followly 
per ogs , namely : 


Date : 28 - 12 - 1982 
Şcal ; 


1 
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( 1 ) Sh . Surah Chand Soth S / o late Sh . Amar Chand 
Seth R / o 24 , Dara Ganj, Delhi. 

( Transforor ) 

( 2 ) Smt. Shanti Parkash Chadha wd / o Sh . H . K 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

Chacha R / O H - 10 , Phase - I, Ashok Vihar , Delhi, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE - LI . 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


45 daysOfficial Gazette on the respe 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 day from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


to as the anAct, 1961 Authority under 


New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No . IAC / Acq - II / SR - I / 5 -82 / 9302 . - Whercus I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. 1 /6th undivided sharc prop . No . 2 - UB , situated at 
Bunglow Road , Jawahar Nagar, Delhi, 
(and more fully describod in tho schodulo annexed hçreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall havo the samo meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferot to pay tax under the said Act . in 
rospoct of any income arising from the transfor; 
und / or 


1 /6th undivided sharc of property bearing No. 2 -UB, Bun 
glow Road , Jawahar Nagar , Delhi Mg. 295 .6 sq , yds. 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

money or other abots which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Compotent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforout property by tho ke of this notice undor sub 
section ( 1) of Suction 269D of the vald Act, to the follow 
ing person , namely : 


Date : 28 - 12 - 1982 . 
Scal : 


Part III - Soc . 1] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1933 (PHALGUNA 7 , 1904) 3921 
- - - - -- - - - - -- - - - - - - - KI — . . TH = - - - - - - I - - - - - - - I I 

- - - - 

SI- A 
FORM I. T . N . S . eu 

( 1 ) Sh . Naresh Chand Seth S /o late Shri Amar Chand 
Seth R / o 24 , Darya Ganj, Dalhi. 

( Transferor ) 

( 2 ) Smt. Shanti Parkash Chadha wa /o Shri H . K . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Chadha R /o R - 10 , Phase - I, Ashok Vihar, Delhi, 
INCOME - TAT ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of tho said property 
may bo made in writing to the underrignod : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE - II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expiros lator; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No. IAC /Acq. II /SR -I / 5 -82 / 9308 . — .Whereas , I, 
SUDHIR CHANDRĀ , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value oxocoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 1 /6th undivided share prop . No. 2 -UB, situated at Bunglow 
Road , Jawahar Nagar , Delhi. 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
hu been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
believo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer aus agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION -- - The terms and cxpressions used herein us 

aro definod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evuion of tho Liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 6th , undivided sharo of property No. 2-UB, Bunglow 
Road , Jawubur Nagar, Delhi, Mg. 295.6 sq . yos. 


( b ) facilitating the concealmont of any income or 

any monoys or other assets which have got 
boen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ), or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range-II , Delhi /New Delhi, 


Now , therefore , in pursvance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 

foregand property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 28 - 12 - 1982. 
2 :11 : 
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( 1 ) Sh . Tara Chand Seth S / o Sb . Lal Chand Seth 
R / 24 - P , Kolhapur Road , Kamla Nagar, Delhi. 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Shanti Parkash Chadha Wa /o Shri H . K . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Chadhit R / O R - 10 , Phasc - I , Ashok Vihar , Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obfections, if any, to the acquisition of the said property 
Qay be in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid .persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of patico on the respective persons which 
ever period expirer later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE -II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 28th December 1982 
Ref . No. IAC /Acq -II / SR -I / 5 -82 / 9312 . — Whercas I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
u the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property, having a fair market value excooding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . 1 / 9th undivided share prop . No. 2 - UB , situated at Bung 
low Road , Jawahar Nagar, Delhi. 
( and more fully described in tho Schedulo Anacred horoto ) 
has her transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Reglateriat Officer at 
Now Delhi in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties hus not boon truly statod to tho mald ontratat of 
tranater with the object of : 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same meaning as given 10 
that Chaptor , 


ral facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Frupect of Hoy income rising from the transfor ; 


THE SCHEDULE 


1 / 9th undivided share of property bearing M .C . No, 2-UB , 
Bunglow Road , Jawahar Nagar, Delhi, Mg. 295 .6 sq , yds. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assots which have not beon ar 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 1 of 1922 ) or the said Act, or the Wealta-tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc -Is , Delhi,New Delhi. 


Now , therefore , id pursuARCO of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proccodings for the moqulation of the 
aforosaid property by the issuo of this notico unde nub 
sootion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porses, dy : 


Date : 20- 12 - 1992 . 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Devi Chand Scth S / o late Sh . Lal Chand Seth 
R / o 24 - F , Kohlapur Road , Kamla Nagar , Delhi. 

("Transferor ) 
( 2 ) Smt. Shanti Parkash Chadha wa /o Shri H . K 
Chadha R / O H - 10 , Phase -) , Ashok Vihar, Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Obpections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, which - 
cver period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE - II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BULDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No. IAC /Acq -II /SR - 1 /5 -82 /9260 . — Whoroas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As tho said Act ) , havo rconon to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding P9, 25 , 000 / 
And bearing 
No. 1 / 9th undivided share prop. No. 2 -UB, situated at Bung 
low Road , Jawahar Nagar , Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed beteto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
New Delhi in May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of thọ aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As afore . 
said exceeds the apparent consideration therefor by moje 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreod to bet 
ween thc parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in tho sald Immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sold Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sail Act, or the Wealth -tx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 9tn undivided share of property bearing Mpl. No. 2 -UB , 
Bunglow Road , Jawahar Nagar, Delhi, Mg. 293 .6 sq . yds. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- li, Delhi ,New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforcşald property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porsons , namely : 
34 – 476GI / 82 


Date : 28 -12- 1982. 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Kanwar Chand Seth S / o latc Shri Har Narain 

Seth R / o 26 - F , Karla Nagar, Kohlapur Road , 

Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. Shanti Parkash Chadha Wdlo Shri H . K . 
Chadha R / O H - 10 , Phase -) , Ashok Vihar , Delhi. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the worcsaid porsons within a period of 

45 days from the date of pubHcation of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servicu of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

ble property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in thc Ofcial 
Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE- IT , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No . JAC /Acq- 11 /SR -1/ 5-82 /9270. — Whereas , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have reason to believe 
that the inmovablc property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 1 / 6 undividend share prop. No . 2 -UB, situated at Bunglow 
Road , Jawahar Nugar, Delhi. 
(rad more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1998 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi in May , 1982 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more thao Aftoen per cont of 
such apparont consideration and that the consideration 
for such iransfer u agreed to between the partie bas not 
been truly stated in the said Instrument of transter with the 
object of :-- - 


EXI’LANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
this Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the ability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transferor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 /6th undivided share of property 3rd storeyed bearing No . 
2 -UB , Bunglow Road , Jawahar Nagar, Delhi, Mg. 295 .6 
$ q . yds . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purrores of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, Delhi New Delhi. 


Now , tboreloso , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of to 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 28 - 12 - 1982. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh, Radha Krishan Malik S / o Sukhi Dayal Malik 

R / O JI- M / 43, Lajpat Nagar , New Delhi through 
his Gen . Attorney Sh . Ram Dhari Jain S / o Rati 
Ram Jain R / o D / 44 , Buli Nagar , N . Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Mohan Piari W o late Sh . Chanian Lal Was 

son R / o H . No. 8312 , Multani Dhanda , Pahar Ganj, 
New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA . 


Objections , if any, to the acquigition of tho auld property 
may bo made in writing to the undersigned : - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACOUISITION RANGE - IT. 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING IP. ESTATE , 

NEW DELHI 


( n ) by any of the aforesai persons within a period of 

45 days from the date of publication of thix notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respectivo persona . 
whichever period expires latar ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 day, from the date of the 
publication of this notice in the Oincial Gazette . 


New Dalbi, the 28th December 1982 
Ref . No. IAC /Acq-11 /SR -1/ 5- 52 / 9311. — Whereas I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. D /44 , situated at Bali Nagar , Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent consideration which is logs than the 
fair market valne of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to betweon the partics has not been truly stated in 
the said Instrument of transtor with the object of :-- 


EXPLANATION : -- The termo and expressions used berein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in tbat Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferon for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property No. D /44, Mg. 111 sq . yds, situated 
Nagar, Vill. Bassai Darapur, Delhi. 


at Boli 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II , Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I herchy Initiate proccoding for the acquaidon of the 
aforesaid property by the issue of this notlo under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porrons , namely :-- - 


Date : 28 - 12 - 1982. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Bihari Lal Jhunjhunwala , 

Charitable Trust, Subhash Road , Nagpur 
through Sh. Bihari Lal Jhunjhunwula 
1 / 0 Varandavan , Bairiya , 
Sh. Hari Ram Prahladka s / o Sh . Kedar Nath 
Prahladka , 
r / 0 801, Main Bazar, Subzi Magdi, 
Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Kusum Khanna w / o Sh . Satish Kumar Khanna 
r / o 14 / 12 , Punjabi Bagh , Delhi, 

( Transferee ) 
Objections, if say , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE - II, 
G -13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I.P , ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 23rd December 1982 
Ref. No. IĄC / Acq , 11 / SR -1 / 5 -82 / 9230 , — Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereniafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 6231 situated at Kamla Nagar , Subzi Mandi, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Now Delbi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor ty more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
SS agreed to betwcen the parties has not bcen truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


EXPLANATION :- - The torms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho lability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
I espect of any incomo arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


One basement and mezzanine floor constructed on base 
ment Mpl. No. 6231, Northern City Extcasion Schemo, 
Kumla Nagar , Subzi Mandi, Delbi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


SUDHIR CHANDRA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc - II, 

Delhi /New Delhi. 


Now , thorororo , in pursuance of Soction 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 23 - 12 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) 1 . Mohd . Ismail Slo Nanch Khan 

2 . Mst. Sarwari Begum w / o Mohd Sabir 

r /o 3975, Gali Khankhanan , 
Urdu Bazar , Jama Masjid , 
Delhi- 6 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Syed Mohd . Saeed s / o Syed Mohd . Hidayat , 

T / O 690 , Chandni Mahal, Kamra Bangash , 
Delhi. 

( Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE- II , 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


New Dulbi, the 23rd December 1982 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. JAC /Acq. II / SR -1 / 5 -82 / 9188. - Whercas , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B oi 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having & fair market value cxcecding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 848 , situated at Chandni Mabal, Delhi-6 
( and more fully described in the schedule annexed hçreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
16 of 1980 ) in the Office of the kegistering Officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


notice in the rom the date of 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used herela as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
raspoct of any incomo arislog from tho transfer; 
od / or 


THE SCHEDULE 


Property No. 848, Chandni Mahal, Delhi-6 . 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tex 

Acquisition Rang :- ) , 

Delhi /New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issuc of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 23-12- 1982 
Scal : 
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FORM ITNS — 


( 1 ) Sh . Mahender Kumar s / o Late Sh . Shiam Narain 

r / o 1680 , Kucha Jat Mal, 
Delhi. 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Krishan Mohan Sharma s / o Late Shri Hans Raj 

i / o 3403, Gali Hakim Ruqa , Hauz Qaji , 
Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE -II, 
G -13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 23rd December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons . 
whichever perlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /Acq . II / SR -I / 5 -82 /9195. — Whercas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roforred 
to as the said Act ) , havo - reason to beliove that tho Immov 
able property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bcaring 
No. 3947 situated at Gali Satto Wali , Nai Sarak , Delhi 
( and more fully described in thc Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons 
to believo that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION ; — The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( 1 ) facilitating the retortion of evasion of the Habilty 

of the trapeteror to pay tax wodor the wall Ast , in 
respoct of any incomo arialng from tho transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalmont of any income or Loy 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by tho transferco for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woaltb -tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Property No. 3947 . Gali Satte Wali, Nai Sarak , Delhi in 
75 sq . yds. only . ground floor only . 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex. 

Acquisition Range -! I, 

Delhi New Delhi . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the uld 
Act, I horoby Initiate proccedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persons, namely 


Date : 23- 12- 1982 
Seal : 


Part III - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7, 1904 ) 


3929 


FORM ITNS W 


( 1 ) Shri Nand Lal Sachdev , Vinod Kumar Sachdev & 

Mohinder Kumar Sachdov 
1 / 0 20 / 72 , Punjabi Bagh , Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Subhash Chander, Sh . Pushpinder Kumar & 

Sh . Ashok Kumar 
Ilo Vill. Mohnu . Teh . Kaithal, Distt. Kurusbetra . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE -TI, 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 23rd December 1982 
Ref . No. TAC /Acq . II / SR -1 / 5 -82 / 9220 .- -Whereas, 1, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( heroinafter røferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value cxceed 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 20 Road No. 72, situated int Punjabi Bagh , New 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the dato of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whicbever period cxpires later: 


Delhi 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on May , 82 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparcnt consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


ExplanaTION : The terms and expressions used berein 29 mo 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the sounc meaning us given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of tbe liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


THE SCHEDULE 


House on plot No. 20, Rond No. 72, Punjabi Bagh , area 
of vill. Bassai Darapur, Delhi, mg. 572 sq . yds . 


SUDHIR CHANDRA 

Compctent Authority 
laspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - JI, 

Delhi /New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 23 - 12 - 1982 
Şcal : 
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MES 
FORM ITNS - - 

( 1 ) Shri Khushi Ram s / o Shri Dhan Singh 
r / o 25 / 103, Shakti Nagar , Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Satya Narain sijo Shri On Parkash Mittal 

1 / 0 26 / 18 , Shakti Nagar, Delhi and 
Nohun Purkush s o Sh . Om Parkash Gupta 
1 / 0 25 B . D . Estate , Timurpur , Delhi . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE- JI, 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 27th December 1982 
Ref. No. IAC , Acq . II / SR -1 / 5 -82 / 9209 . — Whereas, 1, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hcrcinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excccding Rs. 25, 000 / - and benring 
26 / 106 , situated at Shakti Nagar, Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on . May , 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer og agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXX of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 106 , Block No. 26 , Shakti Nagar, Delhi mg. 200 
sq . yds. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, 

Delhi, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iggue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


to the follow - 


Date : 27-12- 1982 
Seal : 


Date : 27-12-1982 
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FORM IȚNS 


( 1 ) Shri Bhupinder Singh 

r / O A -4 / 4 , Rana Partap Bugh , 
Delhi- 7. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri J, K , Jain 

r / o D -4 , Rajouri Garden , 
New Delhi-27. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
I may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE- II , 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , 1. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No. LAC /Acq . II /SR - I / 5 -82 / 9222 . - Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA, 
being the Competent Authority under Section 269 ) of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the inmov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 5 , D - Block situated at Mansrover Garden , New 
Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfor with the object of :- - 


( b ) by any other person intercsted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The ternus and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the gamo meaning 48 given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of thollability 

of the transferor to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 


/ 
ممه 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by tho tr & nsforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Delhi- 1.5 


Plot No. 5 , D - Block , Manssover Garden , New 
arca of vill , Bassai Darapur, Delhi State, Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II. 

Delhi/New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :-- 
35 –476 GI/ 82 


Date : 28 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM IȚNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Charanjiv Lal Mehra and Man Mohan Lal 

Míchra 
to 7 / 664 , New Rohtak Road , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Om Prakash Seth , 

Smt. Kamla Seth , 
Shri Vinay Seth , 
Smt. Monica Seth 
r / O 65 / 67, Rohtak Road , 
Delhi, 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - IT. 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
thay be made in writiog to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days front this data of publication of this notice 
in tho Oficial Gazotto or a porlod of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichevor period expires later; 


New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No. 1AC / Acq . ĮJ / SR -1 / 5 -82 / 9203.-- Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property having a fair martet value oiccoding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot No. 7, Block No. 66A , situated at New Rohtak Road , 
New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at, 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the talr 
market value of the aforesaid property and I bavo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions wed heroin o 

are defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the same meaning as given 
at that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Aot, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House built on plot No. 7 , Block No . 66A , New Rohtak 
Road , New Delhi, measuring 536 sq , yds. ( 448 . 99 sq . mtrs . ) , 


( b ) facilitating the concealment uf any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Compotent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - 11, 

Delhi New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice vader sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely :- - 


Date : 28 - 12 - 1982 
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( 1 ) $ h , Mahepder Kumar s / o Late Shri Shiám Narzio 

1 / 0 1680 , Kucha Jat Mal, Dariba Kalan , 
Delhi, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Krishan Mohan s / o late Shri Hans Raj 

r / o 3403, Gali Hakim Buga , Hauz Qaji, 
Delhi. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE - II, 
G -13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P , ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichever porlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi , the 23rd December 1982 
Ref. No . TAC / Acq . II /SR - 1 / 5 - 82 / 9263. - Whereas 1, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horoinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 3947 situated at Gali Satte Wall, Nai Sarak , Delhi 
(and moro rully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : The terms and expresiops unod 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall havo the same meaning 
as given in that Chapter. 


( a ) facilitating tho raduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
10d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the coolinoat of any incora or u 

money or obor Anot walok hayo not bon or which 
ought to be disclosed by tho transferoo for the 
purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax 
Act , 1937 (27 of 1997 ) ; 


Property No . 3947 , Gali Satte Wali, Nai Sarak , Delhi in 
75 sq . yds, only 1st floor Only . 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range- II , 

Delhi New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
eforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 23- 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Vidya Wati wd / o Jato Shri B . M . Gupta 

c / o 2599, Ward No . III, Nai Basti , Naya Bazar, 
Dolhi. 

( Transforor ) 
( 2 ) Sh . Ashok Kumar Gupta s / o Jute B . M . Gupta 

r / o 2599 , Ward No. II Naya Razar , Nal Basti, 
Delhi - 110006 . 

( Transfarce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


Objections, if any , to the acquisltion of the said property 
may be made in writing to the undorsigned 


COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE - U , 
G - 13 GROUND FLOOR, CR BUILDING , 1. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of tho storweld pornom within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or # period of 30 days from 
tho sorvice of Aotico on the respoctivo perrons, 
whichovor perlod expiros lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the data of 
the publication of this notico in the Official Gazetto . 


New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No. LAC / Acq . II /SR -I / 5 -82 /9202 . — Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
boing the Competent Authority under Section 269B 
of thc Lacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicvc that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
2599, Ward No. III situated at Nai Basti, Naya Bazar, 
Delhi- 6 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
baş been transferied under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
New Delhi on May , 1982 
tur in apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
Oclicve that the fair market value of the property as aforeseid 
exceeds the appartent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumeat of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and cxprcasions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the saino meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property No . 2599, Ward No . III, Nai Basti, Nayu Bazar, 
Dolbi-6 . 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, 

Delhi, New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for the acqulsition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under rub 
motion ( 1 ) of Section 269D of the fald Act, to the followin 
DOTgons, namely :-- - 


Date : 28 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Srut. Chander Kanta Kapur w / o Sh. M . L . Kapur 
río 20 / 51 , Shakti Nagar, Delhi. 

( Trangferor ) 
12 ) Sh . J. D . Malik s / o Shri Karam Chand 
r / o 33 / 5 , Shakti Nur , Delhi 

( Transtorcco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - 11, 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 30th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the servicc of notice on the respectivo Portons, 
whichever period expires lator; 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. LAC /Acq . II / SR -I / 5 -82 / 9207,-- Whoreas , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. as per Schedule 
B - 561 situated at Majlis Park , Delhi 
(ind more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has pot been truly stated in the gaid instrument 
of transfer with the obicct of : -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag dvon in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tar under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the trasfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property built on plot of land No. B - 561, Majlis Park , 
Delhi mụ. 200 sq. yes, hearing khasra No . 63 of Vill. Azad 
pur, Delhi. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) a tho ald Act, or the Wealth - tau 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II , 

Deili , New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, natoly : 


Date : 30 - 12 - 1982 
Se il ; 
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( PART III — SEC . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Baldev Kaj Kohli 

8 / o Sh . Dine Nath Kohli, 
r / o K / 5, Kirti Nagar, N . Delhi. 


Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Ashok Kumar 

S / o Sh . Kasturi Lal, 
c / o H / 77, Kirti Nagar, N , Delhi. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undonigood :- - 


ACQUISITION RANGE- IT , 
G - 13 GROUND FLOOR , CR BUU -DING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( ) by any of the aforoald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notio in the Omcial Gazette or a period of 30 day 
from the service of notice on the respective por 
Kons, whilchovor period axpiros later; . 


(b ) by any other person interested in the said immon 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


New Delhi, the 28th Devenber 1982 
Ref. No. IAC / Acq . II / SR - 1/ 5 -82 /9212. - Whereas, I, 
SUDHIR CIIANDRA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tux Act, 1961 (43 of 1961 ) ( here 
inafter referred to as the sald Act ) have reason to bellove 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. K / 5 Situal it Niti i larar , New Delhi 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Now Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforosald 
excoods the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and oxpressions used herein 48 

aro defined in Chapter XXA of the vald Act , 
shall have the sono moaning as givon up 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, 1 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


11 storcyed house, built on plot No. K / 5 , mg. 150 sq . yds. 
colony known as Kirti Nagar , arca of Vill. Bassai Darapur , 
Delhi Stute , Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - ll , 

Delhi / New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
setion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 28- 12 - 1982 
Seal : 


PART III- Sc. 1) 
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PORM IN 


( 1 ) Sh . Allar Chand Seth 

8 / o late Sl . Lil Chind Seth , 
1 / 0 42 , Bunlu Roud , Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Shanti Parkash Chacha 

wd / o Sh . H . K . Chadha , 

jo 1 - 10), Phasc - i, Ashok Vihar , 
Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immoy 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE- II, 
6 - 13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 28th December 1982 
Ref. No. IAC /Acq . II /SR - 1/ 5 -82 / 9219. – Whercan , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ), buvo rouson to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo cxcoeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No . 
1 / 9th undivided sharc prop . No . 2 -UB situated at Bunglow 
Road , Jawahar Nagar , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Replatration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforosald property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as 
aforesaid exccods the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of much appurent consideration and that 
the consideration for such tranor as agreed to betwoen tho 
partios bus not been truly stated in the said instrument of 
tramter with tho objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herold u aro 

donned in Chapter XXA or the wall Act , 
shall have the same meaning As plyon in that 
Chapter 


( a ) facilitating thọ roduction or ovasion of the linbility 

of the transforor to pay tax onder tho mald Act, lo 
respoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmeat of any income or any 

moncys or other asscts which have not boonor, 
which ought to be disclosed by tho transferoc for the 
purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


1 / 9th undivided suc of property ( 3 storeyed ) bearing 
Mpl. No. 2 -UB, Bunglow Road , Jawahar Nagar , Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- 11, 

Delhi, New Delhi. 


Now , thoroforc , in pursuance of Section 269C of the wald 
Act , I hereby initiate proceedings for the moquisition of the 
aforouald property by the imue of this notice ander sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to the following 
penons, namely - - 


Date : 28- 12 - 1982 
Scal : 
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AYNISINI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Ajay Kumar s / o Sh . Ashok Kumar , 

Sh . Ashok Kumar s / o late $ h . Devi Singh , 
Dharamvir s / o late $ h . Devi Singh , 
r / o 170A , Ashok Vihar Phase - 1, 
Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Sham Narain , 

Shri Laxmi Narain , 
Shri Raj Narain , 
Shri Anand Parkash and 
Shri Vijay Kumar , 
S / o Sh . Mohan Lal, 
r / o 2674, Naya Bazar, Delhi-6 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - II , 
G -13 GROUND FLOOR , CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 28th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the sold immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq . II /SR -I / 5 -82 / 9221, — Whercas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 6B -68 situated at Jawahar Nagar, Subzi Mandi, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registeration Act, 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in thc Office of the Registering Officer at 
Now Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same morning 19 giver 
in that Chaptor . 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transforor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property No. UB 68 at Jawahar Nagar, Subzi Mandi, 
Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commigsioner of Incone-tax , 

Acquisition Range - IT , 

Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Açt, to the following 
persons, паmеlу : — 


Date : 28 -12 -1982 
Seal : 
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LT 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Mst. Sullana Bi wd !o Sheikh Haji Mohd . 

Moes do Sheikh Ataur Rehman , 
1 / 0 E - 265, Greater Kailash , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sheikh Mohd . Zaki, 

Sheikh Mohd Naqi, 
Sheikh Ikhlas Ahmed , 
Sheikh Shahid Ahmed , 
Shcikh Mohd . Tahir , 
5S / o Haji Mohd , Shali , 
1 / 0 2084, Ahata Kaley Sahab , Gali Qasimjan , 
Ballimaran , Delhi- 5 . 

( Transferos) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - II, 
(1-13 GROUND FLOOR . CR BUILDING , I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
froin the service of notice on the respective parsons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

Property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 28th December 1982 
Rof. No. IAC / Acq . I /SR -I /5 -82 /9226 . — Whercas , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immiov 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 6 situated at Ata -ur -Rehman Lane, Civil Line, Delhi 
( and more fully described in thc Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent considera 
tion therefor by morc than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrumcat of transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning AS 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
rospoct to any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of Property No . 6 , Ata - LIT-Rehman Lane , Civil Line, 
Delhi measuring 393 sq . yds. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferrce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, 

Delhi, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initinto proceedings for the acquisition of the 
aforemaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the maid Act, to the following 
persons, namely : 
36 – 476 GI/82 


aleming pages 242 1943 


Date : 28- 12 - 1983 
Seal : 
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FORM I.T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Shankar Lul, Ram Ninth for himself and as 

father and natural guardian of his minor son 
Girish Kumar Shankar Tal, Dagal , and as karta and 
Manager of tho Joint and Undivided family and 
others . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Prehlad Singh si o Shri jit Singh , 
r / o No . D - 10 , Model Tow ?, Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE- II, 
G - 13 GROUND FLOOR . CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 281h December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. 1AC /Acq .II /SR -1 / 5 -82 /9256 . - Whereas, I, 
SUDIITR CHANDRA , 
being, the Competent , Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (horalnaftor. 
roferred to as the could Act ) , bavo, rahusop 
to believe that the immovable , property , having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No . 2735 - 45 old No. 794 -795 situated at Ward No. 1 , 
Kashmere Gate, Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Dolbl on May. 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fuir market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
inore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho ,consideration for such transtor. as agreed to 
between the parties has not boen . truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herela ad 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have , the same meaning, 29 given 
in that Chapter. 


( A ) facilitating the reduction or oralon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


( b ) facilitatiog the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not boon or which 
ought to be disclosed by the transforo for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) : or tho said Act, or the Wealtb -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


No. 


1. 


Mol. No. 2735 - 45 its old No . 794 - 795, ward 
situated in the abadi of Kahsemere Gate , Delhi, 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conimissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II , 

Dolbi, New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
Hops, damely : 


Date : 28 - 12 - 1982 


Seal ; 


PAKT (II — Seq . 1] 
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FORM I. T .N .S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Balraj Singh 

S / o Sh . Shiy Pershad & Ram Vir 
S / o Sh . Shiv Pershad 

R / o Vill . Haidarpur, Delhi. 
(2 ) Sh . Ajay Kumar Goyal 

S / o Iswar Pershad Goyal 
R / O A - 2 / 23, Model Town , 
Delhi, 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( Transferee ) 


ACOUISITION RANGE- II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignad :-- 


New Delhi, tho 6th January 1983 


( a ) by any of the aforowaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons , 
whicturver poriod cxpires lacor, 


Ref. No. IAC / Acq -II/ SR -II / 5-82 / 7433 , -- Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
cho Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (boroinafter roforrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having fair market valuo fceeding 
vRs. 25, 000 / - and bearing No. 
Agr . land situated at Vill, Burari, Delhi 
(und more fully described in thc Schedule annexed 
hereto ) , bas been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein 2$ 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( 2 ) facilitating tho reduction or ovaslon of the liability 

of tho transforor to pay tax under the cold Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or Ray 

moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mud Act, or the Woulth - tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


ich ough her assetame out of any i 


Land mg. 2 bighas out of K . No . 19 / 26, Vill. Burari, Delhi: 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range-II 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persoas, oamely : 


Dale : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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PIE 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Balraj Singh 

S / o Sh . Shiv Pershad & Sh . Ram Vir 
S / o Sh . Shiy Pershad 
R / o Vill , Haidarpur , Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Sh . Naresh Kumar Goyal 

$ / o Sh . Om Purkash 
R / O A - 2 / 23, Model Town , 
Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Ohjections, if any , to the acquiạition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - II 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expiros lator ; 


New Delhi, the 6th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq-II/ SR -II / 5 -82 /7390 .~ Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ), have reason to believe that the im 
moyable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Agr. land situated at Vill . Burari, Delhi 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beco transterred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on Muy , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fais market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than M teen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The torms and expressions uscd horcin as 

ure defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


Land mg. 2 bighas K . No. 19 /26 . vill. Burari, Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho gald Act, or tho Woulth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) : 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Bub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-- 


Date : 6 - 1 - 1983 
Scal : 


PART 1 - S C.1) 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) $ h . Manohar Singh , Paramjeet Singh 

Amarjcct Singh , Jaspal Singh , Jitender Singh 
Ss / o S . Surmukh Singh 
R / O S-21, Shivaji Park , New Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Sh . Baij Nath Aggarwal 

S / o Badri Pershad Aggarwal 
R / o 2398 , Hardbian Singh Road , 
Karol Bagh , New Delhi- 5 , 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objootions , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertigned ; 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho wervico of notico on tho respoctive perroge , 
whichever perod expired later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGE - II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No . 1AC / Acq - II / SR - II /5-82 / 7415.- Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
bong tho Competent Authority andor Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to x the meid Act ) , have reason to believo that tho im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
1 / 2 undivided sharc in Prop. No. H -28, situated at Shivaji 
Park , New Delhi- 26 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delbi on May, 1982 
for en apparent comideration which is less than tho falr 
markot valuo of the aforesaid property and I have reason 
to believe that tho fair market value of the property u afore 
said excond tho apparont consideration thorofor by moro 
than Aftoon por cont of much apparent consideration and that 
the consideration for such transform aprood to bottom 
tho partio has not bcon truly stated in the vakt instrumcat 
of trunster with tho object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions ugod herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have tho same meaning 23 plyon 
in that Chapter, 


(1 ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the tutoror to pay awder the last in 
rupact of any incomo artslag from the transfor ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 univided share in property No. H - 28 , Shivaji Park , 
New Delhi - 26 . 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or wy 

monoys or other axrots which have not boon or 
which ought to be diaclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald. Act , or tho Woulth - tax Ast, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority, 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income- tar 

Acquisition Runge - II 

Delhi /New Delhi 


Now , thorodoro , in purmance of Soction 269C of tho muid 
Act , I boroby initiate procooding for the acquisition of the 

forovaid property by the logue of this notico dodor ou 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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PART 101 - Sec .1 


FORM I. T .N . . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Sh . Manohar Singh, Paramjit Singh , 

Amarjeet Singh Jaspal Singh , 
Jitender Singh , all SS / o Sumukh Singh 
R / O S -21, Shivaji Park , New Delhi. 

( Transferor) 
Sh . Jayan Nath 
S / o Sh . Chandru Mal 
R / 0 2398, Hardhian Singh Road , 
Karol Bagh , New Delhi- 5 . 

( Transferee ) 


( 2 ) Sh 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objection , if any, to the acquisition of the old property 
may be made in writing to the undervigned ; 


ACQUISITION RANGE- 11 
6 -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid perion within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( d ) by any other person interested in the said inimov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 6th Junuary 1983 
Ref No. 1AC / Acq -II/SR - II / 5 - 82 / 7419. - Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the competent authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act , 1961, (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
us tho paid Act ) have reason to believe 
that the immovablc property having a fair narket value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 

1 / 2 undivided share Prop . No . H -28, situated at Shivaji Park , 
New Delhi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than th . fair 
market value of the aforeinid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and cxpressiony ugcd herein 43 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the tragefører to pay tax andor tho wild act, in 
roupect of any incomo arising from tho trunfor ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 undivided share in property No. H - 28 , Shivaji Park , 
New Delhi. 


( b ) facilitating tho concealment of Lay income or way 

molleys or other angcts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purpose of the Indian Iacome-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 265C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquişition of the 
atoroaid proporty by thc isnuo of this notico vader sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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Part II 1 - SEC . 1 ] 
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FORM JTNS 


( 1 ) Sh . Balraj Singh 

S / o Sh . Shiv Pershad & Sh . Ram 
S / o Sh . Shiv Pershad 
Rio Vill . Haiderpur, Delhi 


Vir 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Ravinder Kumar 

So Sh , Sat Narain 
R / O A - 2 / 23, Model Town, Delhii . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undorsiynod 


property 


ACOUISITION RANGE- II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a .period of 

45 days from the date of publication of this botice 
in the O cial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persone, 
whichover period expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No. 1AC / Acq -IT / SR -JI / 5 -82 / 7432 , — Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), bave reason to belleve that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
Agr . land situated at Vill . Burari, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent considoration which is Ices than the 
fair market value of the aforcaaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent or such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : _ The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( 1 ) facilitating tho reduction of orasion of the liability 

of tho troftror to pay tax ander the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer, 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tho purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land mg. 2 bighas out of k . No. 19 / 26 , situated at vil). 
Burari, Delhi, 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango -il 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pumuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under the sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act , to the following 
persions, namely : - - 


Date : 6 - 1 - 1983 
Şcal : 
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(PART III - Sac . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Prem Kaur 

W10 Abhey Ram 
R / o Vill, Nangli Poona , 

Delhi Siate , Delhi, 
( 2 ) Sh . Vijay Padia 

S / o Kosar Chand Padia 
R / o Kachcheri Road . Rourkela . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persona, 
whichever period expiros later; 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No. IAC / Acq-IJ / SR - II / 5 -82 /7333 . — Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the spid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agr. land situated at Vill , Nangli Poona, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
New Delbi on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon tho 
partios bas not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning ag given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the smid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transterco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Land mg. 4 bighas and 16 biswas, k , No . 21 / 13 at village 
Nangli Poona , Delhi State . 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range- IT 

Delhi New Delhi 


Now , therefore, in puusuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under Sec 
tion ( 1 ) of Scotlon 269D of tho sald Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 


PART III — Sec . 11 
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FORM I. T .N . S. - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Smt. Dhanpati W /o lute Sh . Ram Bhaj 

R / o Sultanpur Dabas, Delhi Administration , 
Delhi through Sh . Ram Nurain 
S / o Sh . Chandan R / o Sultanpur Dabas, 
Delhi Administration , Delhi, 

(Transferor) 
( 2 ) Sh . Sanjay Kumar (minor ) 

S / o Sh . Ram Narain , guardian (mother ) 
Sint, Sushma Devi W / Sh . Ram Narain 
R / o Bawana Delhi Admn., Delhi. 

( Transforec ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the wodersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the l espective persons, 
whichever period expires later ; 


day official Gaztice on the 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE -JI 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P. ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No. IAC /Acq -II/ SR - LI / 5-82 / 7425 . — Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) have rouson to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agr. land situated at Vill . Sultanpur Dabus, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property an afora 
said cxcocds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that thc 
consideration for such transfer 28 agreed to between the 
parties has not boen truly stated in tbo uid instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 
immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION : — The icims and expressions used herein as 

arc delnice in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
Abd / or 


THE SCHEDULE 


Agr . land 31 bighas 73 biswas ei, 1 / 2 undivided sharo 
min jumlc salim agr . land 62 bighas 17 biswas Mundranj 
Khata Khatauni No . 51 / 53 min . Mustațil No . 9 , Kila No . 
14 ( 4 - 16 ) , 15 14 - 16 ) , 16 ( 4 - 16 ) , 17 ( 4 - 16 ) , 18 ( 4 - 16 ) , 
19 (4 - 16 ) , 22 ( 6 -2 ) , 23 ( 4 - 16 ) , 24 14 - 16 ) . 25 ( 4 - 16 ) , Mug 
tatil No . 93 , Kila No. 3 ( 3 - 10 ) , 4 ( 5 - 12 ), 5 (4 -9 ) Vill. Sultan 
pur Dabas , Delhi Administration , Delhi. 


(b ) lacüitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) : 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II 

Delhi /New Delhi 


Act. I hereby inty by the issue the Act, to 


. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section (1 ) of Section 269D of the Act , to the following 
persons, namely : 
37476 GT / 82 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal ; 
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[ PART III — Sec. i 


FORM I.T.N .S.-- 


( 1 ) Smt. Mithan Kaur 

Wo Raj Singh 
R / o Vill. Nangloi Jat, Delhi Stato . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Anand Padja 

S / o Sanwar Mal Padia 
R / o Kacheheri Road , Rourkela . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the gaid property 
may be made in writing to the undersigaed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsong , 
whichovor poriod cxpirar lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - TI 
0 - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No. (AC / Acq- II / SR -II/ 5 -82 / 7334 . - Whereas , 1, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) (herçinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and boaring No . 
Agr. land situated at Vill . Nangli Poona , Delhi 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ofice of the Registering Officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property us aforc 
said exceçds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideraiton for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been rtuly stated in the said insrtumçnt of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in thọ 

immovablo property, within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the suid Act 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or ovplon of tho llability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
lou poct of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or 

any mopeys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or tho Woalth -tax Act, 1937 
( 27 of 1957) 


Land mg, 4 bigbas 16 biswas at vill, Nangli Poona , Delhi, 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II 

Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely :- - 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Chandgi Ram 

S / o Sh . Tali an attorney of Shri Siri Chand 
S / o Sh . Sunder Lal 
R / o Vill . Napgli Poona, Delhi, 

( Transferor) 


(2 ) S / Sh . S . K . Malik , V . K . Malik , 

A . K . Malik SS / O Sh . J. D . Malik 
R / o 33 / S , Shakti Nagar Delhi, 


( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No. JAC / Acq - 11 / SR -II / 5- 82 / 7304. — Whereag, I, . 
SUDHIR CHANDRA , 
being the competent Authority under Section 269B of tho 
Tacoma-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to bellevo that the imamov 
able property having a fair market valuo cxcooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Agr. land situated at Vill. Nangli Poona , Delhi 
(and moro fully described in the Schodulo andased hereto ) , 
hou been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering Officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent considoration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have roason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of auch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesald perons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 daył from 
the service of notico on the respective persona , 
whichovor period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
poblication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction of evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agr. land mg. 6 bighan and 12 bisweis out of khasra No . 
4 / 13 ( 1 - 3 , 40 / 14 ( 2 - 13 ) and 40 / 15 ( 2 - 16 ) , situated in the 
arca of vill . Nangli Poona, Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range- II 

Delhi / New Delhi 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 269C of the uid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under wb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 6 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Gopi Nath and Sh . Harish Kumar 

( real brothers ) both SS / o Sh . Chaman Lal 
R / O House No. H - 120A , Shivaji Park , 
New Delhi-26 . 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Krishan Gopal Mittal, Sh , Shri Ram Mittal and 

Sh . Raj Kuamr Mittal SS / o Sh . Jot Ram Mittal 
R / o 34 , Netaji Subhash Road , Calcutta - 700001, 

( Transfcree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFPICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorimed : 


ACQUISITION RANGE - II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 6th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice of the respective persona , 
wbichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq -II /SR - 11/ 5 -82 / 7335 . — Whorena , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
At the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuc 
cxceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No. 25 , Block - C , situated at New Multan Nagar, Rohtak 
Road , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
1908 ) in the office of the registering Officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent consideration which is lous than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
havo reason to believe that the fair market value of the 
property 29 aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorofor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between tho parties has not been truly stated 
in ihc said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating tho reduction or ovmion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


One Plot of land No . 25 , in Block - C ( Plot No. C -25 ) 
admeasuring 206 - 2 / 3 sq . yds. equal to 172. & sq . metres (Size 
30 fect x 62 feet ) , and situated in a free- hold and approved 
residential colony known as New Multan Nagar , Rohtak 
Road , Delhi- 110056 and comprising of kbaşta No. 2 / 21 to 
24 in the area of village Jawala Heri, Delhi State , Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be ctisclosed by the traosfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
[ ospecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range - II 

Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely ; - 


Date : 6 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Sh , Suroor Singh S / o Sh . Nand Ram an attorney of 

Sh . Siri Chand S / O Sh . Suncler Lal 
R / o Vill. Nangli Poona , Delhi. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sh . Jai Kishan 

S / O Sh . Paras Ram 
R / O B -2 / 30 , Ashok Vihar , 
Delhi- 52 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE - II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , T. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No. IAC / Acq -II / SR - IT / 5- 82 /7302. - Whereas, 1, 
SUDHIR CHANDRA, 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (barolontter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and benring No. 
Agr. land situated at Vill . Nangli Poona , Delhi 
( and more fully described in the schedule annozod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent consideration which is lcgs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have renson to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to betweon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
trpastor with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in tho said 

immovablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of the liability 

of the transforor to pay tax apdor the Mid Act, in 
respoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agr. land mg. 6 bigbas and 15 biswas out of khasra No . 
40 / 16 ( 2 - 17 ) . 40 / 18 (0 - 5 ) and 40 / 17 ( 3 - 13 ) , situated in the 
area of village Nangli Poonu , Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacome-tax 

Acquisition Range - II 

Delhi /New Delhi 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 6 - 1 - 1983 
Soal : 
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FORM I. T .N . S. 

( 1 ) Sh . Mangal S / o Sh . Nand Rum , 

Sh . Deep Cband S / o Sh . Nand Ram 
R / o Vill. Nangli Poonil , Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sh . Naresh Kumar S / o Sh , Daya Rum 

R / o 9657, Islam Gunj, Library Road , 
Delhi. 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho andersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- IJ 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 6th January 1983 


( a ) by any of the aforonid persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in tho Onicial Guzetto or a period of 30 day, from 
the servico of notico on the respectivo persom , 
whichover poriod axpires later; 


(b ) by any other person interostod in the all 

Immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gozotto . 


Ref. No. IAC / Acq -II / SR -II/ 5 -82 /7303, — Whereas , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the " gaid Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value excoding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
Agr. land situated at Vill. Nangli Poona , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuo of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as atoreanld 
exceads the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for each transfer as agroed to between tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions wood horela - 

ato defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agr. land ng. 6 bighas and 15 biswas out of Khagra 
Nos. 40 / 8 ( 2 - 10 ) , 40 / 13 ( 0 - 10 ) , 14 ( 1 - 3 ) , 40 / 15 ( 1 - 11) and 
40 / 7 ( 1- 1 ) , situated in the area of vill. Nangli Poona , Delhi, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -11 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in puisyance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 6 - 1- 1983 
Seal : 


IM 


TITULU . 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sh . Hari Chand and Sh . Mir Singh both 

SS / o Sh . Mam Chand 
R / o vill. Nangli Poona , Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

(2 ) Smt. Dropti Devi Wio Sh . Hari Ram Garcra 
INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

R / o C - 4 / 1 , Main Road , Wazirpur, 
Industrial Area , Delhi- 52 . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo Porsang, 
whichever period expiros lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE -II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, thc 6th January 1983 
Ref. No. IAC / Acq - II / SR - 11 / 5 -82 / 7301. ---Whercas, I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that tho immovablo 
property , having & fuir market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcuring No. 
Agr. land situated at Vill, Nangli Puona , Delhi 
( and more fully described in the schedulc nnexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
said excoeds the apparent consideration therefor by more 
tban fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considcration for such transfer as agreed to between 
the parties has not becn truly stated in the said instrument 
of transter with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same ineaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the raduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sake Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Agr. land mg. 6 bighas and 14 biswas out of khusra No . 
40 / 13 ( 0 - 10 ) , 40 / 14 ( 1 -0 ), 40 / 15 ( 0 - 9 ), 40 / 1612- 3 ), 40 / 17 
( 2 - 0 ) and 40 / 18 ( 0 - 12 ) , situated in the area of vill. Nangli 
Poona , Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of apy income or any 

muncys of other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the tradafcrco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomic -tax 

Acquisition Runge -11 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under rub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Veer Ban S / o Sh. Charanjit, 

Sh. Mangey S /o Sh . Saroop Singh both 
Rio Vill. Nangli Poona , Delhi 
as attorneys of Sh . Siri Chand 
S / o Sh . Sunder l.al 
R / o Vill. Nangli Poona , Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Radha Mal S / o Sh. Wadhu Mal 
R / O 1216 . Bahadurgarh Road , Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE- II 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days , from the dato of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 6th January 1983 
Ref. No . IAC / Acq- l/ SR -II / 5 -82 / 7300 , — Whereas, 1, 
SUDHIR CHANDRA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
thọ Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act" ) have reason to believe that tho Immov . 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bcaring No. 
Agr , land situated at Vill. Nangli Poona , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fall market valuc of the 
properly as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrecd to bctween the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agr. land my. 6 bighas and 14 biswas out of Thayrn No . 
40 /611 - 16 ) , 40 / 7 ( 3 - 15 ) and 40 / 8 ( 1- 3 ) , situated in the area 
of Vill . Nangli Poona , Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango- II 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in purguance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the snid Act to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM 1. 1 . N .S . 


( 1 ) Sh . S . Inderjit Singh S / o S . Tarlochan Singh 

Qr. No . A - 9, Type " C " Old Police Lince , 
Delhi- 110054 . 

( Transferor) 
( 2 ) Master Rohit P . Goyal Minor son of 

Sh . Ved Prakash Goyal 
R / O 45 / 2 , The -Muli , Delhi 110007, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo persons, 
whichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 4th January 1983 
Ref. No. IAC / Acq - II / SR - II / 5 -82 / 7341. — Whereas, I, 
SUDIIR CHANDRA, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo proporty , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Agr. land situated at Vill. Tharoda, Majra Burari, Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), bas been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuç of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used bereio 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same mcaning as given 
in tbat Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 cf 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lund mg, 9 bighas and 12 biswas bcaring khusra Nos . 5 / 
19 ( 4 - 16 ) and 5 / 22 ( 4 - 16 ) , situated in village Jharoda , Majra 
Burari, Delhi State , 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commission . I of Income-tax 

Acquisition Range - 11 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said act, to the following 
por ons, namely i- - 
38 - 476 GI / 82 


Date : 4 - 1 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) Shri Nafa Singh S / o Sh . Rattan 
r / o vill. Nangli Sakrawati, Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Hazari Lal Sharma S /o Sh . Ram Chander 

Sharma r / O R . 273 / S Dharampura Colony , 
Najafgarh , New Delhi- 43 . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE- II , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , J. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 4th January 1983 
Ref. No. 1AC / Acq .II / SR - II / 5 -82 / 7350 . — Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (bereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
23 ,000 / - and bearing 
No. Agr. land situated at Vill . Nangli Sakrawati, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1909 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforosaid pro 
perty , and I havo reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exccods the apparent considera 
tion therefor by, more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transforms 
agrodd to between the partia has not boon truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a) faciliteter 
transfery 
incon 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land mg. 1 / 5th share of 26 bighas 13 biswas situated at 
village Nangli Sakrawati, Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range- Jl . 

Delbi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for thc acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under rub - soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act. to the following 
persons pamely : 


Date : 4 - 1 -83 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Shri Sube Singh S / o Sh. Rattan 
r / o vill. Nangil Sakrawati, Delhi. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Hazari Lal Sharma S / o Sh . Ram Chander 

Sharma r / o R -273 / S , Dharampura Colony, 
Najafgarh New Delhi-43. . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
tay bo mondo in writing to the undersided : 


proporty 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a porlod of 30 days 
treo tho torvia of notico on the respective posmu 
walahover period opit labor; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE - II , 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 4th January 1983 
Ref. No. IAC / Acq.1l/ SR -II / 5-82|7351. — Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , havo toason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo oxceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. Agr. land situated at Vill . Nangli Sakrawari, 
Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed herelo ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on May 1982 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consiucration for such transfer as agreed lo between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person intorcatod in tbo wald lemon 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used berein - 

are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning is 
gived in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evusion of tho llabillty 

of the transforor to pay tax under tho said Act , lo 
respect of any income arising from tho trunner; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of uy Lacoming or uy 

monoys or other moto which have not been a 
which ought to be disclosed by the transforco for 
Abe purpose of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 5th share of total land mag. 26 bighas 13 biswas situated 
at Vill. Nangli Sakrawati, Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range -JI, 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 26PD of the said Act, to the following 
persons, nenoly : 


Date : 4 - 1 -83 
Seal : 
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PORN ITN 


- 

w 

un .. O , 
( 1 ) Sh . Ram Phal 9 / 0 Sh . Ram Sarup 
1 / 0 vill. Tikri Kalan , Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Chander Kanta Rajpal W / O Sh . K . M . 

Rajpal 1 / 0 27 , North West Avenue, 
Punjabi Bagh , Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the coquinition of the wall property 
may be made bm writing to the apdorigand : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


( a ) by any of the aforesaid portons within . period of 

45 days from the date of publication of thix notion 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the wervice of notice on the respectivo ponon . 
whichovor porlod expira later ; 


SUSHIR. Compete 
36 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
pabllation of this notice in the Onclal Gazetto . 


ACOUISITION RANGE- II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 

New Delhi, the 4th January 1983 
Ref . No . IAC / Acg .11 / SR - II / 5 -82 /7403 . — Whereas , I, 
SUDHIR CHANDRA 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
alle property , having a fair market value oicoeding 
Rs. 25 ,000 / - and hearing No. 
Agr. land situated at Vill. Tikard Kalan , Dolbi. 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair inarket value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sold Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agr . land mg. 6 bighas 8 biswas, bearing kh . No. 31 / 2 
( 4 bighs 2 biswas ) & Kh . No. 3 / 2 (2 bighas 6 biswas ) . 
situated in Tikari Kalan , Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any inomo or any 

moneys or other usets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tex 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range - 11. 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by tho iste of the notico vader mb 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 1 -83 
Seal : 
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MORN FINS 


( 1 ) Tho Multan Co -op . Houso Bldg . Society, 
New Multan Nagar, Dolhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Jagdisb Chander Gupta S / o Shri Laxmi 

Narain Gupta 1 / 0 B - 3 / 10 , Paschim Vihar, 
New Delhi-63. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said innov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- II. 
G -13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 28th December 1982 
Rer. No. TAC / Acq. II / SR -II / 5- 82 / 7423 .- Whereas, 1, 
SUDHIR CHANDRA 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercipafter referred to 
as the gaid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 ,: - 
and bearing 
Plot No. A35A , situated at New Multan Nagar, Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registoring Onticor at 
New Delhi on May 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by inore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used bereia as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor tho mid Act, In 
rospect of any income aristos from the Unitar ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . A35A , Now Multan Nagar, Dolhi out of Khasra 
No. 1 / 16 , Village Jwala Hori, Delhi 


( b ) facilitating the concealmcat of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho uld Act, or tho Wealtb -ta 
Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


SUDHIR CHANDRA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range- 11, 

Delhi/ New Delhi 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

forcsaid property by the issue of this notice ondor ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 28 - 12- 82 . 
Soal : 
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FORM INS — - - 


- 


( 1 ) Shri Shejan Singh $ / o Mam Chand 
1 / 0 Vill. & P .O . Ghewra , Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Om Prakish . Baflani, Kishori Lal 

Bafuni, Shayam Lal Ballani, Subash Ch. Baflani 
and Ved Prakash ss / o late Sh . Ishwar Dass. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons, 
whichever period oxpira lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE- II , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 4th January 1982 
Ref . No. TAC / Acq ,0 /SR - II / 5-82 / 7440 . Whereas, I, 
SUDHIR CHANDRA 
being thc Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (beretanfter referred 
to as the said Act ) , bave reason to bellovo that the immov . 
ablo property , having a fair martot valvo exceeding 
Rs. 25,000 / - and 
No. Agr. land situated di Vill . Ghewra , Delhi 
( and more fully describel in the Schedule annexed 
horcto ), has been transferred under the Registration Act, 1904 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
at 

on May 1982 
for an apparent consideration 
which is ler than the fair murtot value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by moro than Aftoen per cent of rach apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between tho partits has not bood truly stated in the 
suid lastrument of transfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the samo morning as givon in 
that Chapter . 


(a ) l acilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfaror to pay tax under the sake Act , in 
roopot of any income arising from tho trastor ; 
ww / or 


THE SCHEDULE 


Land mg. & bighas, kh . No. 56 / 7 / 3 (2 -2 ), 13 / ( 2-4 ), 14 / 1 
( 3 - 14 ) situated at Vill, Ghewra , Delbi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other umOLE which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range - II 

Delhi /New Delhi 


Now , thorntoro, in purmance of Section 269C of the raid 
Act , I hereby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under rub -sec 
tion (1 ) of Section 269D of the sạid Act , to the following 
persons, namely : -- 


Date : 4 -1- 83 
Soal : 
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DIPIS 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Chalti Devi Wd / o Sh . Randhir Singh Dabas 

T / o Vill. & P . O , Kultana, Toh , Jhajhar, 
Distt. Rohtak for self & as guardian of her two 
minor sons. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1 ) OF THE 

INCOM - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Ramesh Kumar Bansal & Sunil Kumar Bansal 

ss / o Sh . Siri Ram Bansal r / o 19 , 43 , 
Punjabi Bagh , Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of tht notlo 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo poron , 
whichever period expires later. 


ACQUISITION RANGF -II, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 1.P. ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 30th December 1982 
Ref. No . IAC / Acq .II/ SR - II / 5 -82 / 7442 . — Whercas , I, 
SUDHIR CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and 
Plot No. 31, on Road No. 43 , situated at Punjabi Bagh , 
New Delhi 
(and mote fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
bas been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut 

on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer a $ agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- 


(b ) by any other person interested in tho sald Immov 

able property . within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expronsions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act , shall have the rumo meaning as given 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liablity 

of the transferor to pay tax ander tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

nuoneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Plot No . 31 , on Road No. 43 , mg. 277 .8 sq . yds, in Class 
C . Punjabi Bigh , area of vill. Madipur, Delbi Ştate , Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sajd 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 30 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Navin Kumar Sawbasy S / o Dewan Baldev Raj 
Sawhney R /o 19 / 37 , Rajouri Garden , New Delhi. 

Transferor ) 
( 2 ) Sh . R , A , Napel S / o Sh . Gain Chand Nagpal, 

Smt. Raajna Nagpal W / O Sh . R . A . Nagpal both 
R / o 37 - A , DDA Flats, Rajouri Garden , New 
Delhi, 

( Transferes ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQISITION RANGE- II , 
G13 GROUND FLOOR CR BUILDINÓ I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oucial Gazotto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persoo , 
whichever porlod uzplrw later ; 


New Delhi, the 24th December 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette, 


Ref No. IAC Acq -1I / SR - II / 5-82 / 7437. — Whereas I, 
SUDHIR CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred 
to as the said Act ) have reason to believe that the im 
movablc property having a fair market value cxcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 59 / 37, situated at Rajouri Garden , New Delhi 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ). 
has been transformed under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on May 1982 
for an apparent consideration which is less than tho LAIT 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
bolieve that the fair market value of the property a aforo 
gaid exceeds the apparent consideration thorcfor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of: 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin 25 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or volop of the flabdity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
roapact of any incomo arising from tho trasfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property No. 19 /37, mg. 484.4 / 10 sq . yds., at Rajouri 
Garden , Area of vill. Tatarpur, Delhi State, Delhi. 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsltion of the 
aforesail property by the issue of this Notice under sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to the following 
PorroDs , nunely - - - 


Date : 24 - 12 - 1982 
Seal : 
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- - - 


T - 


- 


- 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Ram Avtar Nagpal Sio Sh . Gian Chand Nagpal 

2 . Smt. Ranjana Naypal W / O Shri Ram Avtar Nag 
pal both R / O 37- A (MIG ) . Rujouri Garden , New 
Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . K . Lal S / o Shri Ram Lal R / o 3918 Gali Shah 
tara , Ajmeri Gate , Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - II, 
G13 GROUND FLOOR CR BUILDING J. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned - - 


property 


(a ) by way of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notico in the Opcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
portons, whichovor perlod expires later ; 


New Delhi, the 24th December 1982 
Ref. No. JAC / Acq - II /SR - II / 5 -82 / 7431, Whercas I, 
SUDHIR CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tex Act 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property , having a fair market value cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot No. 248 , Block - V , situated at Rajouri Garden , New 
Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transforrod under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at on May 1982 
for an apparent consideration which is loss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho maid instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning a given 
la that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating tho reduction or ovulon of the l abihty 

of the transforor to pay tax under tho maid Act, la 
rospoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


Plot No. 248 in Block V ( V / 248 ), mg. 239 sq yds. at Re 
sidontial Colony known as Rajouri Garden area of Vil. Tatar 
pur, Delhi Stato , Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Inomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II Delhi , New Delhi 


Now , therefore , in pursuado . of Soction 26 % of the said 
Act, I hereby initiato procooding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice doder sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 
39476 GI/82 


Date : 24 - 12 - 1982 


Seal ; 
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IL 


FORM INTS 


( 1 ) Sh . Narinder Singh Chadha S / o Sh . Beant Singh 
R O 21 / 43 , Punjabi Bagh , New Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Sh . Dev Karan Garg S / o lato Sh . Panna Lal Garg , 
R / o 250 , Model Town , Hissar (Haryana ) . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acqulsition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQISITION RANGE- II, 
G13 GROUND FLOOR CR BUILDING I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforould persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of thlo notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho serviço of notico on the respectivo pensons, 
whichover period expiro later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


zima more ransferred 


New Delhi, the 3rd December 1982 
Ref No. IAC / Acq -II / SR -II / 5 -82 / 7349,- - Whereas I, 
SUDHIR CHANDRA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
properly , huiving a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
21 / 43 situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
( and more fully described in the Suhedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as : 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) fucilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealinent of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 1 ) of 1922 ) or the said Act, or the Wealth-taz 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property No . 21 / 43 , mg. 277 . 08 sq yds. situated at Pun 
jabi Bagh , arca of vill. Madipur, Delhi State , Delhi . 


SUDHIR CHANDRA 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc - II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : --- 


Date : 3 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Pirya Vart S / o Shri Munshi S /O Sohlu 
R / o Vill . Binjola Teh , Panipat, 

( Transferor) 
( 2 ) 1 . Shri Manak Chand S / o Raijada, 

2 . Sh . Siri Chand Jain S / o Rai Bahadur Laxmi 

Chand Jain , H . No . 747 Ward No. 11 , Panipat. 
3 , Sh . Surinder Kumar S / o Sh . Shital Dass Jain S / o 

Shi Jiya Jain R / o H . No . 90 Ward No. 4 . Pani 
pat . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, 

ROHTAK 


Rohtuk , the 19th January 1983 


(x ) by any of the aforesaid porrons within a period of 

43 days from the date of publication of this notka 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persong, 
whichever period explres lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


Ref. No. PNP / 56 /82-83. — Whereas, I, R . K . BHAYANA 
being the Compotont Authonty under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinaftor 
roferred to as tho said Act ), have reason to believe that the 
immovablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Land measuring 29 kanals 5 marla Şituated at Village 
Banjhola 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Panipat in May 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that . 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any incomo erialog from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 : 


( b ) 


facilitating the concealmont of any incomo or uy 
moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property being land measuring 29 kanals 5 marla situated 
at Village Binjhol and as more mentioned in the sale deed 
registered at No. 1332 dated 28 - 5 - 82 with thc Sub Registrar, 
Panipat. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho wald 
Act , I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this nodico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 1 - 1983. 
Scat : 
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WATTSI 


FORM ITNE 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri 

1. Harbhajan Singh S /o Rajwant Singh S /o Har 
nam Singh , 
2 . Smt. Balbir Kaur mother of Surat Singh S / o 
Rajwant Singh 
3 . Balvinder Singh S / o Rajwati Singh through 
Shri Rajwant Singh S / o Harnam Singh . 

(Transforor ) 
(2 ) M /s Naveen Bharat Woolen & Cotton Industries , 

Panipat through Sh , Mukesh Kumar S / o Sh , Padam 
Sain R / o Panipat, 

( Transferce ) 


Objections, if any , to tho acquisition of tho uld property 
may be made in writing to the undonignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

ROHTAK 

Rohtak , the 19th January 1983 
Ref. No. PNP / 38 / 82-83. - Whereas, I, R . K , BHAYANA 
being the Competent Authority undor Section 269B of 
the locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horcinafter rofarrod 
to as the said Act ) , have reason to believo that the immov 
ablc property having a fair market value exccoding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Land measuring 3 Bigha 19 bishwa situated at Taraf 
Insar, Panipat, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under tho Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Panipat in May 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property 1 $ aforesaid exceeds tho apparent considera 
tion therefor by inure than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of tradyfer with the object of 


(A ) by any of the aforesaid persons withhan a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
to the Oficial Gazette or a poriod of 30 days from 
the worvice of notice on the rapeçdivo ponon , 
whichavor period cxpirca later; 


(b ) by any other person interested in the maid imov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notior in tho Onicial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used beroin a 

aro defined in Chapter XXA of tho und 
Act , shall bavo tho sapno meaning es van 
in that Chapter . 


( a ) facilitating, the reductiog or svadon of the ilability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Woulth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property being land measuring 3 bigha 19 bishwa situated 
at Taraf Insar, Panipat and as more mentioned in the salo 
deed registered at No . 852 date 5 - 5 -82 with thc S .R . Pani 
pat. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Jospecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said . 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1) Sh . Balvinder Singh S / o Rajwant Singh S / o Har . 
nam Singh through Shri Rajwant Singh , Panipat. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Ms Naveen Bharat Woolen & Cotton Industries , 

Panipat through Sh . Mukesh Kumar S / o h . Padanı 
Sain R / o Panipat. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property , 
may be made in writing to the ondersigned : 


ACQISITION RANGE- II, 
G13 Ground Floor CR Building J. P . Estate , 

New Delhi. 
New Delhi, the 19 January 1983 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo porrons , 
whichever period explros lator ; 


(b ) by any other person interested in tho said inmov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref No. PNP / 146 / 82- 83. — Whereas I, R . K . Bhayanu . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
No . Land measuring 1 bigha 10 bish wil 
Situated at Taraf Insar , Panipat. 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offio of the Registering 
Olicer at Panipat in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I havo reason to 
bellovo that the fair market value of the proporty as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used heroin H 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning a given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho maid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of Any lacomo or any 

monoys or other assots which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring i bight 10 bishwa situated 
at Taraf losar and as more mentioned in the sale deed regis 
tered No. 801 dated 4 - 5 - 82 with S . R . Panipat. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - li Delhi New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the gold 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
Acction ( 1) of Section 269 D of the said Act , to tho following 
persons, namely : 


Date : 19 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . fagdish Parshad W / o Sh . Rati Ram , S / o Shri 
Tirkha Ram R / o Ward No . 11 , Panipat. 

( Transferor ) 
(2 ) M / s Kewal Krishan Mehra Textile Mill 

1 / 5 Ghee Mandi Gate , Amritsar through 
Shri Kewal Krishan Mehra . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQISITION RANGE- II , 
G13 Ground Floor CR Building 1.P . Estate , 

New Delhi. 

New Delhi, the 19 January 1983 
Ref. No. PNP / 47 / 82 -83. - Whereas, I, R . K . BHAYANA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Land measuring 2 bigha 8 bishwa 9 biswani Sisuated at 
Taraf Insar, Panipat 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred unlop the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Panipat in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 2 bigha 8 bishwas 9 bis . 
wani situated at Taraf Insar and as more mentioned in the 
sale deed registered at No. 1203 dated 4 - 5 - 82 with S . R . 
Panipat. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Devi Karn S / o Sh . Chiruni Lal So Sbri 
Malshal alias Hill Lul Warı No, 11 , Panipat. 

( Transferec ) 
( 2 ) Mi s hu boinin Millalsvtile Mill 

1 / 5 Gnec ivi 6 . 115 , Amritsar through 
Shri Kewal Krishan Mehta . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACOLSITION RANGE - II , 
G13 Ground Floor CR Building I. P . Estate , 

Now Delbi. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the Watu of publication of this notice 
in the Official Guzitto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
wiiichi ver period cxpires later ; 


( b ) by 411) other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publicalica of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 19 January 1983 
Ref . No. PNP /48 / 82 -83. - Where 19, I, R . K , BHAYANA 
bolng the Competent Authority under Section 269B of the 
Incono-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable proporty baving a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 % - and 
No. Land measuring 2 bigha 8 bishwa 9 bishwani Situated at 
Taraf Insar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred undor the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Panipat in May 1982 
for an apparent consideration which is leh than the 
fair market value of tho forcoald property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration) 
therefor by more than Afteen per cont of much appareal 
consideration and that the conaboration for guch transfer 
19 agreed to between the partion has not boon truly stated 
In the said instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION : - The terms Qud expressions used herein 

its are dciined in Chapter XXA of the said 
Act , shall be the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovaslon of the Labllity 

of the transferos to pay tax undor the said Act in 
rospect of any incomo arialng from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Houso (portical situated in Dada Colony, IA , 
Property being lain mening ? licha 8 bishwa 9 bishwani 
situated at Taraf Ingar and its Die sicntioned in the sale 
dced registered at No. 1205 dates 24- 5 - 1982 with the S . R . 
Panipat. 


( b ) facilitating the concoulment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Compctent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - li Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Seotion 2690 of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issuo of this notice under sub . 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19- 1 - 1983. 
Scal : 


3970 


THE GAZETTE OF INDIA . FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7 , 1904) (Parr III - SBC . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Om Parkash S / o Shri Rati Ram S / o Tirkha 
Ram , Ward No. 11 , Panipat. 

( Transferee ) 
( 2 ) M / s Kewal Krishan Mebra Textile Mill 

1 / 5 Ghee Mandi Gate , Amritsar through 
1. 4 Ghee Mandi Gate , Amritsar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQISITION RANGE -II , 
G13 Ground Floor CR Building I. P . Estate , 

New Delhi, 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dayu from the date of publication of the bottom 
in tho Oficial Gazetto or period of 30 days from 
the sorvice of notico on the respectivo peroom , 
whichovor poriod opira lator ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oncial Gazetto . 


New Delhi, the 19 January 1983 
Ref No. PNP /49 /82 -83 . — Whereas I, R . K . Bhayana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market value 
cxcocding Rs. 25 ,000 / - and 
No. Land measuring 2 bigha 8 bishwa 9 biswani 
situated at Taraf Insaf, Panipat 
( and more fully described in the Schedule annexed 
horoto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in th : Office of the Pegistering 
Officer at Panipat in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has got boon truly stated in the said lostrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein me 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo tho samo meaning » 
given in that Chaptor. 


( 1 ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of tho transforor to pay tax under the mid Act, in 
rospoct of any incomo arising from the trunsfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property being mousuring 2 beigha 8 biswas 9 biswhani 
sitauted at Patti Insar and as more mentioned in the sale 
decd registered at No. 1206 dated 24 - 5 - 1982 with the S . R . 
Panipat. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


R , K . BHAYANA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income -tax 

Acquisition Range - II Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforcould property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the vald Act, to the follow 
ing persons, pamely : 


Dato : 19 - 1 - 1983, 
Scal ; 
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FORM ITNS . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 

Rohtak , the 18th January 1983 


( 1) Smt. Harbans Kaur Wd / o Sh . Mukand Singh 
H . No. 40, Model Town, Karnal. 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Zile Singh s /o Sh , Sardar Singh , 

Sh . Prem Singh s / o Sh . Bhola Ram , 
Smt. Parmeshwari Devi W / O Angrez Singh 
Sh . Prithvi Raj Nagpal s / o Leeladhan 
Sh . Om Parkash s / o Amar Nath 
R / o 196 , Prem Nagar , Karnal. 
Sh . Nathu Kam s /o Kaura Ram 
H . No. 33, Kachhwa Road , Ram Nagar , 
Sh . Bhupind Singh s / o Dalbir Singh , 
Prem Nagar, Karnal. 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the updorsigned : 


Ref. No. KNL / 13 / 82 -83 /476 / 190 -91. - Whręcas, I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Kothi No . 490 situated at Model Town Karnal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thọ office of the Registering Officer at 
Karnal in May 1982 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have rę480n to believo that the fair market value of the 
prodcrty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between tho parties has not been truly stated 
In the said instrumont of trup fer with the object of: 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pers008 , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wod horein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or avion of th . llabllity 

of the transferor to pay tax under the anid Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which hhave not been or 
which ought to be disclosed by tho transforo . for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property being kothi No. 490 Move! Town , Karnal and 
as more mentioned in the sale deed registered at No . 995 
dated 31 - 5 - 1982 with the S . R . Karnal. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Rohtak . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid . property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
40476GI / 82 


Date : 18 - 1 - 1983 
Seal : 
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- TTTT 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mathura Dass Ahuja S / o Sh . Tikan Lal Abuja , 

Shri Jitendre Kumar Ahuja S / O Mathura Daşo 
R / o 207 Block D -Multi Sotrey Apartment 
Kasturba Gandhi Marg , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Raghbar Dayal S / o Lakhi Ram , 

2 . Vinod Kumar S / o Shri Lakhi Ram 
3 . Srat. Darshna Devi W / o Shri Lakhi Ram 
4 . Shri Kashmiri Lal S / o Shri Neki Ram 
5 . S / Sh . Subhash Chand , Naresh Kumar , Mohan Lal 

Sy / o Shri Kashmiri Lal, 
6 . S / Sh . Ishwar Chand , Ram Niwas , Radhe Sham 

S / o Shri Kali Ram all Rs / O 
C / o M / S Musadi Lal Neki Ram , Adati, Safidon . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 

Rohtak, the 18th January 1983 
Ref. No . PNP / 131 / 82 -83 / 476 / 192 - 93 , — Whereas, I, 
R . K . BHAYANA, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrad 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able prorerty , having fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Industrial plot measuring 1. 171 acre with shed situated 
at Panipat 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) In the Office of the Registering Oficer at 
Pariput in May 1982 
for an apparent consideration which is less than ibe falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to bolieve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrviço of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other pengon interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning is given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aot, in 
respect of any inconic arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating ihe concealment of any income or any 

mopeys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde foi 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property being plot No. B / 10 measuring 1. 171 acre with 
shed situated in Industrial area , Panipat and as more men 
tioned in the sale deed registered at No. 1072 dated 14th 
May 1982 with the Sub -Registrar, Panipat. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of ( ncome-tax 

Acquisition Range , Rohtak . 


Now , tberefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Ict. I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
hection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : - - 


Date : 18 - 1 - 1983 
Seal ; 


PART III-- Sec . 1] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGƯNA 7, 1904) 3973 

0 . 
FORM I. T :N . S . 

( 1 ) S / Sh . Harish Chander Tandon 

S /o Sh . Faqir Chand 
Faqir Chand S / o Sh , Lal Chand Tandon , 

R / o 3029 , Kajiwara , Duryaganj, New Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

(2 ) S / Sh . Mural Lal, Gopal Rai 

SS / o Sh . Parma Nand , 

Insido Ratia Gate , Fatehabad Distt. Hissar 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Troosferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 

may be made in writing to the undenlgoed 
Rohtak, the 20th January 1983 
Ref. No. HSR /25/ 82 -83 / 476 / 194 -95. - Whereas , I, 
R . K . BHAYANA , 

(a ) by any of the aforemid persons within a period of 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

45 days from the date of publication of this notice 

in the ancial Gazette or period of 30 days from 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the raid Act ) , 

the service of potice on the respective persons, 
havo reason to believe that the immovable property , having 

whichever period expires later; 
a fair market value exceding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Plot No. 139 situated at Model Town, Hissar 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 

( b ) by any other person interestod in the bald immov 
ha9 been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

able property , within 45 days from the date of the 
of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 

publication of this notice in tho Oficial Gazette . 
Hissar in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to EXPLANATION : - - The terms and expressions Used here 
believe that the fair market value of the property as aforesaid . 

in as are defined in Chapter XXA of the 
exceeds thc apparent consideration therotor by more than 

said Act, shall have the samo meaning as 
fifteen per cent of such apparent considoration and that the 

given in that Chapter , 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in tho said instrument of transfer 
with the object of : - - 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Aat. 
in respect of any income arising from the transfer; 

d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incoma or any 

moneys or other usots which bave not been or which 
ought to be disclosed by the transferea for the 
purposos of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or tho Woulib -tax scr, 1937 
( 27 of 1997 ) . 


Property being plot No. 139 situated at Model Town , 
Hissar and is more mentioned in the sale deed registered at 
No, 730 dated 25th May 1982 with the S . R . Hissar. 


R K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , thoroforo , in purnuanco of Section 269C of the mud 
Aot, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under sub 
poction (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
Dorrons namely : - - 


Dato : 20 - 1- 1983 
Scal : 
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FORM ITNS... 


( 1) Shri Partap Singh S /o Shri Shadi . 

Smt. Lodi Devi D /o Shri Shadi 
R / o Mahiyar. 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Hukam Chand S /o Sh . Hotu Ram , 

C /o Vishnu Devi Zanana Hospital 
Mori Gate , Hissar, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undor ignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


(1 ) by any of the aforemaid person within period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notico la tho Official Gazetto or a period of 30 
days from tho sorvice of notice on the respective 
persone, whicbover period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this gotico in tho Onicial 
Gazette 


Rohtak , the 21st January 1983 
Ref. No. HSR /27 / 82 -83 /476 / 196 -97.— Whereas, I, 
R . K BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the loamov 
able property , having a fair narkot valuo cxcoeding 
Rg. 25, 000 / - and bearing 
No. Land measuring 7 kanals 1 mørla situated at Mayar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transierred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hissar in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transtorm wated to bet woon the 
parties has not been truly statod in the vald Instrument of 
trumfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein as uro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wall mit 
rapoct of way incomo orlaing from the trutor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 7 kanals 7 marla situated 
at Mayar and as more mentioned in tho sale deed registered 
at No . 765 dated 26 - 5 - 1982 with the Sub -Registrar, Hissar , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purpose of the Indian Incomo tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) 


R . K . BHAYANA 

Compotent Authority 
Inapocting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in punuanCO of Soction 269C of tho quid 
Act, I hereby initiato proccoding for the acquisition of tho 
aforesaid property by tho isgue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the gold Act, to the followiog 
persons , tamely : - - 


Date : 21- 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Usha Chopra Wd/ o Shri Rajinder Nath 
No . 53 , Scctor- 16 , Chandigarh . 

(Transforor ) 
( 2 ) Smt. Mahmuna Bogam W / o Sh . Moh . Husan 
R / O B - 8 , Nizamuddin West, New Delhi, 

( Transferoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be mado in writing to tho undoraigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( 8 ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho , Oncial Gazetto or porlod of 30 dayı trop 
the sorvice of notion on tho rospoçtivo persoas , 
whichevor period expires Intor ; 


(b ) by any other person interested in tho said Immov 

able property within 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK 

Rohtak , the 21et January 1983 
Ref. No. PWL /3 / 82-83 / 476 / 198 -99 . - Whereas I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) ( horoipaftor roforrod to 
as the sald Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Land 1 / 4 share in 10 Kanals 16 marlas with sheds 
situated at Alampur 
( and more fully described in the Schedule onoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Palwal in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ronion to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used lorelo as are 

defined in Chaptor XXA of the said Act 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being 1 / 4th share of 10 kanals 16 marlas with 
sheds situated at Village Alampur and as moro mentionod 
in the sale deed registered at No . 335 dated 20 - 5 - 1982 with 
the Sub - Registrar, Palwal. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

muncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tranşferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K , BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomyc - tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the işgue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 21- 1 - 1983 
Seal : 
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WITH 


III 


. . . 


. 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Sita Devi S / o Gurditta Ram S / o Shri Rijhol 

Ram R / o C / ü / C / 12 / 74 , Janakpuri, 
New Delhi. 

( Transforor ) 
(2 ) Smt. Mehmuna Bogam W /o Sh . Mohamad Husan 
R / O B -8 , Nizamuddin West, New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 


Rohtak , the 21st January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctive persona, 
whichover period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. PWL /4 / 82 - 83 / 476 /200 - 201 . — Whereas I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) (heroinutter reforrod to 
As tho sald Act ) , havo rauon to boliove that the immovable 
property , having a fair market valuo cxcocding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No. 1 / 4th share in land measuring 10 K . 16 M . with sheds 
situated at Alampur 
(and moro fully described in the Schedulo Annexed 
horeto ), has beçn transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
Palwal in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partios has not boon truly stated in tho haid tastrumont of 
transfer with the object of : 


EXTLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro deflood in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the name meaning as givep 
In that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Property being 1 / 4th share in land measuring 10 kanals 
16 Marlas with sheds situated at Alampur and as more men 
tioned in the sale deed registered at No. 336 dated 20 - 5 - 1982 
with the Sub -Registrar , Palwal. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other goto which bave not been or 
which ought to be disclosed by the tranaferoe for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act or the Waltb -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act, I horeby inſtinto procoodinp for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notico under gub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 21- 1 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Tulse Ram S /o Rijhu Ram 
R / 0 112 - A , New Colony, Gurgaon . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Mahmuna Begam W / o Shri Mohamad 

Hussain S / o Ali 
R / O B - 8 , Nizamuddin West , 
New Delhi. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the mid property 
may be mado in writing to the undertignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 


Rohtak , the 21st January 1983 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or ? period of 30 days from 
the servico of potico on the roupoctivo perod , 
whichovor period expiros lator ; 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. PWL / 11 / 82-83. — Whereas, I, R . K . BHAYANA , 
being the Coinpotuit ; .1.thority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) bave reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 1 / 4th share in land 10 K . 16 M . with sheds situated at 
Alampur 
( and moro fully described in the Schedulo annexed 
hereto ), has bcen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Palwal in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Iransfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act, in 
respoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being 1 / 2 portion of land 10 kanals 16 marlas 
with gheds situated at Alampur and as moro mentioned in 
the sale deed registered at No. 365 dated 20 - 5 - 1982 with the 
S . R . Palwal. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Walth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Rohtak . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlag 
persons, namely : 


Date : 21- 1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sha Arihant Kumar S / O Jyoti Parshad , 
R / o Ward No . 4 , Panipat, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Vinod Kumar S / o Sh . Surat Ram . 

S / o Shri Jagan Nath , 
r / o H . No . 393, Ward No. 11, Panipat. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undersignod - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


Rohtak, the 21st January 1983 


( a ) by uy of the aforould periods within a poriod of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or « poriod of 30 days from 
iho service of notice on the ropoctivo ponton 
whlebovor poriod apiros luter; 


Ref. No. PNP / 147 /82-83. - Whereas , I. R . K , BHAYANA , 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horcinafter referred to 

# the said Act ) , bavo reason to believo that tho Immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Land 2 bighu 8 bishva 9 bigwani situated at Taraf Ingar, 


(b ) by any other person interested in the sald immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


Panipat 


( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogletration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regletering Officer at 
*Panipat in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property an aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparont 
consideration and that the consideration for such transfer 
nu agreed to between the partios has not boen truly stated 
in the said instrument of trandor with the object of : 


EXPLANATION : -- The term and atpressions used bereid # 

aro defined in Chaptor XXA of tho vald Act , 
sball have the amo monning u pives in that 
Chapter 


( 1 ) facilentax the modrotlou « wunder of the linkitty 

of the transferor to pay tax under the mold Act , in 
Impoct of any gooms wing from the treater ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other anots which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the parposes of the Indian Income tax 
Act , 1922 (11 of 1722 ) or the wld Act or the 
Woalth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being land at Taraf ingar and as more mentioned 
in the sale deed registered at No. 1152 dated 22- 5 -82 with 
the Sub Registrar , Panipat, 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in purguance of Secuiun 269C of the said 
Act, I bercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the losue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
penons, papely : 


Date : 21- 1 -1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shii Arbint Kumar S / o 

Shri Jvoti Parshad Jain S / o 
Shri Mangal Jain , 
R / o Ward No . 4 , Panipat . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor) 


( 2 ) Smt. Shakuntla Devi W / 0 

Sh . Surat Singh S / o 
Shri Jagan Nath , 
R /0393, Ward No. 6 , Panipat. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whiçliever period expircs later ; 


Rohtak , the 21st January 1983 
Ref. No. PNP / 148 /82-83 . - -Whereas, I, R . K . BHAYANA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Land 2 bigha 8 bishwas 9 biswani situated situated at Taraf 
Insar. Panipat 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Panipat in Mav , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fais market value of thc aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in the 
said instrumcot of transfer with the object of - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tbe terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which cught to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property heing land measuring 2 bigha 8 biswas 9 biswani 
situated at Taruf Insat and as more mentioned in the sale 
deed registered at No. 115 dated 22 - 5 - 82 with the Sub 
Registrer. Panipat . 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) Scction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 
41 - 476GI/ 82 


Date : 21- 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Arihant Kumar S / o 
Shri Jyoti Parshad Jain Slo 

Shri Mangal Jain , 
R / o Ward No . 4 , Panipat , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Heera Devi W / O 

Sh . Satish Kumar Sio 
Shri Surat Ram , 
R /O H . No. 393 , Ward No. 6, Panipat. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , it any , to the acquisition of the raid property 
may be mado in writing to the undertimod : 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK 


Rohtak , the 21st January 1983 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
la tho Oficial Gazetto or a porlod of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo porxons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. PNP / 149 / 82 -83 . — Whereas , I, R , K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor rcferred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exccoding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 2 bigha 8 biswas 9 biswani situated at Taraf 
Ingar , Panipat 
( and more fully described in the Schedule annexod 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Panipat in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated to the said instrumental 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions used bereid is 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same mcaning as glven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Ach, in 
respect of any incomo arising from the trumber ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or my 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
111 of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property being land measuring 2 bigha 8 biswas 9 biswani 
situated at Taraf Jnsar Panipat and as more mentioned in 
the galo deed registered at No. 1153 dated 22- 5 - 82 with the 
Sub Registrar , Panipat. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Iospecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 26 % of tho wid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely in 


Date : 21- 1- 1983 
Seal ; 
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TN TOLO . 


FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sri Gandraju Satyanarayanaraju , 

S / o Sri G . Narayanaraju , 
R / o Seethammapeta Bazar , Vizag . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Doctors Co -op. House Building Society Ltd . 

Regd ., No. E . 1541, R / p . by its Secretary 
Sri P . Ramarao, Visakhapatnam , 

( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respedive persoon 
whichever period expires later ; 


Hyderabad ( A .P .) , the 9th November 1982 
Ref. No. 362 /82 -83. - Whercas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs . 25000 / 
and bearing No. 
S . No, 26 situated at Mudusarleva Visakhapatnam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Visakhapainan on May, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transſei us agreed to between the parties hus not 
been truly stated in tho gald instrument of transfer with the 
object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


ExplANATION : — The terms and cxpressions used hercin us 

are defined in Chaptci XXA of the said Act, 
whall here the same incaning an given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under tho said Act id 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assety which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1997 ) ; 


Vacant land measuring 0 -64. 25 Cents at Mudaguralova 
Village ne Vizy, in R . S . Nu , 26, registered with S . R . O ., 
Vizag , vide document No . 5353, 02 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant ( omniisioner of Income-tax, 

Acquisition Rangt , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the rail 
Act, hereby initiate proceclings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
in persons, namely : 


Dite : 9 -11-1982 
Scul : 


_ . - - - - 


- - GT- ! , 23 


e 
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FORM L. T .N .S . 

( 1 ) 1, Sml. A . Sithamahalaxmi W / o Seshachalam , 

2 . Kum . A . Karunil being minor by guardian and 

mother Smt. Sithamahalaxmi, 

Aryapuram , Rajahmundry . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri J, Venketcswara Rao $ / o Seshavataram , 
Bandaruvari Street, Rajahmundry. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 31st December 1982 


(a ) by any of the aforesuid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective ponon , 
whichever poriod cxpiros lator , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. 363 / 82-83 .--- Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competont Authority undor Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No, 
12- 17 - 21 situated at Ary : puram , Rajahmundry 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Ollice of the Registering Officer 
at Rajahmundry on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceçds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressiony used hereia A 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


TIE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tax Act, 1937 
( 27 of 1957 ) : 


Property 1) . No. 12 - 17 -21 Aryapuram , Rajahmundry , 
house site of 285 sq . yds. registered with S . R . O ., Rajah 
mundry , vide document No . 3898 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Copipetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforogaid property by the issue of this potico undor tub 
section ( 1 ) of Section 269D of thọ said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 31 -12 -1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sml. G . Kamaludevi W / o Sii G . Satyanarayanaraju , 
Seethammapeta Bazar, Vizag. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Doctor s ( onur . House Building Society Ltd ., 

Regal. No . 1541 R / p . by its Secretary Sri P . Rama 
rão . Vizag. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 
INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersixed : 


Hyderabad , the 318 December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the r¢s 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inimovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 364 . 82-83 . — Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incoin -tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter rcforred to 

the said Act ) , havo itason to believe that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
S . No. 26 situateu ut Muinailova , Visakhapatnam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc oſlice of the Registering Officer at 
Visakhapatnim on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANA 770N : — The terms and cxpressions used herein as 

are defned in Chapter XXA of the auld Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to ray tax under the said Act , in 
roupoct of any income arising from tho inantor : 
und /or 


THE SCHEDULE 


Viicant land measuring c . 0 -64.25 Cents at Mudasarlova 
Village Di Vicus . Taluk . lenistuid with S . R . O ., Vizag , vide 
(document No . 535 .1 / 82 , S . No . 36 . 


( b ) facilitatiog the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
· which ought to be disclosed by the transferee for 

the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - iar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lux 

Acqujsition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuuncc of Section 269C of the said 
Act , I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propert by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of snid Act 10 the following 
persons, namely : 


Data : 31 - 12 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri G . V . Raviraju , S / o Sri G , Satyanarayanaraju , 
Şecthammapeta Bazar , Vizag- 16 , 

( Transſeror ) 
( 2 ) The Doctors Co-op . House Building Society Ltd ., 

Regd . No. 1541 R / p . by its Secretary Sri P . Ruma 
Tao, Viag. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be mude in writing to the undersigncd : - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho rospectivo persons , 
whichever period expira later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


Hyderabad , the 31st December 1982 
Ref. No. 365 / 82-83. – Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
under Section 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , bavo reason to 
believe that the immovable property , having a far market 
valuc exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
S . No . 26 situated at Mudasarlova, Visakhapatnam 
( and more fully described in the Schedule annexed hcroto ) , 
has been transferred - under tho Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Visakhapatnam on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions Used herein ms 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor, 


( a ) facilitating the reduction or ovnsion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arlsing from tho truntar; 
and / or 


THI: SCHEDUIE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land measuring Ac. 0 -64 .25 Cents at Mudasarlova 
Villago of Vizag , in S . No . 26 registerd with S .R .O ., Vizag, 
vide document No . 5349 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , id pursuance of Section 269C of the soid 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the auid Act, to the followin : 
persons , namely :- - 


Date : 31- 12 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati G . Butchi Venkayamına W / o 

Sri G , Gopalaraju , 
Seethammapeta Bazar, Vizag. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Doctors Co -op . House Building Society Ltd ., 

Regd . No. 1541 R / p . by its Secretary Sri P . 
Ramarao , Vizay . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sala property 
may be made in writing to the undersignod : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever, period expirc : later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 31st December 1982 
Ref. No. RAC. No. 366 /82-83. — Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-taz Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
w the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo excceding Rs. 25 , 000 / 
and bcaring No. 
S . No. 26 situated at Mudagarlova , Visakhapatnam 
(and more fully described in the schedulo Honorod beroto ) , 
has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Oifico 
of the Registering Officer at 
Visakhapatnam on May 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as core . 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwood 
the partice has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with tho objoct of : 


(b ) by any other person interosted in the sold immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions ugod bercin us 

are dofined in Chapter XXA of the rid 
Act, shall have the samo meaning as glyon 
la that Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or dvasion of tho lubidy 

of the transferor to pay tax under the said Ach, in 
rapoct of any lacon , vising from the transcor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other asucts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land mcasuring Ac- 0 -64. 25 Cents at Mudasarlova 
Village of Vizag, in S . No. 26 registered with S . R . O ., Vizag, 
vide document No. 5348 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc , Hydorabad 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Afroesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
seisuns, namely : 


Date : 31 - 12- 82, 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri G . Ramakrishnamraju S / o 

Sri G . Satyanarayanaraju , 
Seethammapetil Bazar, Vizag. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Doctors Co - op . House Building Society Ltd ., 

Regd . No , 1541 R7p. by its Secretary 
Sri P . Ramarao, Vizag. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho mld property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 31st December 1982 
Ref. No. RAC . No. 367 / 82 - 83 . — Whereas, I M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
S . No. 26 situated at Mudasarlova , Visakhapatnam 
( and more fully described in the schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoch the par 
tios has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag and 

defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tąx under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land measuring Ac-0 -64.25 Cents at Mudasarlova 
Village of Vizag, in S . No . 26 registered with S . R . O ., Vizag, 
vide document No. 3347 /82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfordo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in purşuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the accquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Sccion 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : 


Date : 31 - 12 - 82 
Scal : 
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- 


- 


FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Kumari K . Kusumakumari D / o 

Sri M . Satyanarayanaraju , 
Prakasaraopeta , Vizag. 

( Transferor) 
( 2 ) The Doctors Co - op . House Building Society Ltd ., 

Regd . No . 1541 R / p . by Its Secretary 
Sri P . Ramargo, Vizag . 

. ( Transferee ) 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the underrigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period explica later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 31st December 1982 
Ref. No. RAC . No. 368 / 82 -83. - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property , baving a fair market value cxccoding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
S . No. 26 situated at Mudasarlova , Visakhapatnam 
( and moro fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) In the Office of the Registerlag Officer at 
Visakhapatnam on May 82 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason 
to belleve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fiftoon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer os agreed to 
between the particg has not been truly stated in the said 
instrument of transtor with tho obloct of : 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Onclal Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions wed heroin 2 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , ahall have tho mamo moaning mm givon 
ip that Chapter. 


(a ) tucillating the reduction or ovuloa of the liability 

of the transforor to pay tax under tho vald Act, to 
respect of any incomo arling from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any income or 

nay moneys or other nosots which havo not been of 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - taz 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land measuring Ac -0 - 64 .25 Cents at Mudasarlova 
Village of Vizag, in S . No. 26 registered with S .R . O ., Vizag, 
vide document No. 5346 /82 . 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango , Hyderabad 


Now , thorefore , in pursuanco of Soction 269- C of tho said 
Act , I høreby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforonald property by the Logo of the notico indor mb 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to tho follow 
ing persons , namely : - - 
42 - 476GI/ 82 


Date : 31 - 12 -82 . 
Soul : 
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LIS 


FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri G . Muralikrishnamraju S / o 

G . Satyanarayanaraju , 
Secthanmaneta Bazar , Vizag . 

( Transícror ) 
( 2 ) The Doctors Co - op . Tlouse Building Society Ltd ., 

Regd . No. 1541 Rp. by its Secretary 
Sri P . Ramarao , Vizag, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections , it any, to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the underlgood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 31st December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the raupectivo parou , 
whichever period expira latar; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette 


Ref. No. RAC. No. 369 / 82 -83. — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as tho " seld Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value xocoding 
Rs. 25, 000 / - cund bearing No. 
S . No. 26 situated at Mudasarlova , Visakhapatnam 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May 82 
for an apparent consideration wbich is less than 
the fair market valuc of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparont consideration and 
that the consideration for such transfer u agreed to botwoen 
the partics han not been truly stated in the said instrument of 
cranter with the object of : - -- 


EXPLANATION : - The terms and explosions used hercio as 

are defined in Chapter XXA of the mud 
Act, shall have the same Reading us given 
in that Chapter 


( a ) (acilitating the reduction or cvasion of tbe liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land mcasuring Ac- 0 -64. 25 Cents at Mudasarlova 
Village of Vizag. in S . No. 26 registered with S . R . O ., Vizay. 
vide document No . 5345 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

oroneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian ( acomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealtb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid proneity by the issue of this notice under qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ;-- - 


Date : 31 - 12 -82, 
Seal : 
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NDIA,FEBRUARY 26,193 PHALGUNA 7.10 1989 


FORM NO . I. T . N . S . L — 


( 1 ) Shri G . Ramaraju Sio G , Narayanaraju , 
Viza . - 16 . 

( Transferor) 
( 2 ) The Doctors Co-op. House Building Society Ltd ., 

Regd . No . 1541 Rip , by its Secretary 
Sri P . Ramarao , Vizag . 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, IIYDERABAD 

Ilyderabad , the 31st December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo penou , 
whichever period expiros Inter; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 370 82- 83 . - -Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
S . No. 26 situated at Mudasaclova , Visakhapatnam 
( and mure fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Roglatering Oficer at 
Vizag on May 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Alirket value of the uforesaid property urid i bave ¢ { sun tu 
believe that the fair market value of the property is afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and than 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


L: XPLANATION : - The terms and expressions used berein AS 

ald defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the name meaning na given in the 
Chapter 


ini Caculicating the reduction or ovasion of the lubility 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incom . uriing trom the trastor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land meaşuring Ac-0 -64 . 25 Cents at Mudasarlova 
Village of Vizag , in S . No . 26 registered with S .R . O ., Vizat , 
vide document No . 5344 / 82. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other baseta which have not 
been or which ought to bo disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income- tar 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Iospecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Ast, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the laue of this gotice under sub -soction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- -- 


Date : 31- 12 - 82 . 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . - 


- 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri K . Ramadevi w / o 

Lato Sri K . Venkataramana Raju , 
Vizag. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Doctors Co- op . House Building Society Ltd ., 

Regd . No . 1541 
R / p . by its Secretary Sri P . Ramarao , 

( Transferoo ) 


Vizag. 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A .P .) 
Hyderabad, the 31st December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persona , 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


i 


Ref. No. RAC . No. 371 / 82 -83. - Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority andor Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter roforrod to 
As tho said Act ) have reason to believo 
that the immovablc property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
S. No . 26, situated at Mudasarlova Vizag 
(and more fully described in the Schodulo annexed hcreto ) , 
bas boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Vizag on May, 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
bolieve that the fair mærket value of the property as afore 
paid exceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
fifteca per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used heroin as 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(A ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho said act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not beop of 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land measuring Ac. 0 -64. 25 Cents at Mudasarlova 
village , Vizag , in S . No . 26 , registered with S .R . O ., Vizag 
vide document No . 5343 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

totalaid proporty by the issue of this notice ander gob . 
coation ( 1 ) of Section 269D of tho Act , to tho following 
pertons namely : - - 


Date : 31- 12- 1982 
Seal : 


PAXTTII . Sko. 1) 
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TER 


FORK ITN 


NOTICE UNDAR SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shirt G . Neymaraju , s / 0 

Shri Satyanarayanaraju , 
Secthammapeta Bazar, Vizag- 16 . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Doctors Co -op. House Building Society Ltd ., 

Regd . No. 1441 
R /p . by its Secretary Sri P . Ramarao , 

( Transferee ) 


Vizag 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objactions, if any, to the acquisition of the said property 
may bo manda in writing to the undenigned 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on tho respective porrons, 
whichovor period cxpires tor; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 3rd January 1983 
Ref. No. RAC . 372 / 82 -83 .- Whorcas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
Alo property , wniot fair market valdo o coading Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
S . No. 26 , situated at Mudasarlova Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Vizag on May , 1982 
for an apparent coneidoration which is less than tho fair 
market value of the aforouaid property and I have rhon 
to believe that the fair market value of the property a afore 
sald oxceeds tho apparent coga daration thorofor by moro 
than fiftoon percent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bon truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used borcin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave tho samo meaning as glven in that 
Chapter 


(A ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the trudsforor to pay tax undor the old Act, in 
raspoct of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other adots which have not boan Or 
which ought to bo dlaclowed by the transford for 
the purpos of the Indian Lacome tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 22 of 1957 ) : 


Vacant, land ineasuring Ac. 0 -64.25 Cents at Mudasulova 
village , Vizag, in $ . No. 26 , registered with S . R . O ., Vizag 
vido document No. 5342 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho gaid 
Act, I berbby Initiato procooding for the nequition of the 
aforogeid proporty by the liquo of this notino undor sub -sootion 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiat per ODA , 
namely :-- 


Date : 3 - 1 - 83 
Seal : 
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FORK ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri G . Suryanarayanaraju , 

S / o Appalanarasimharaju , 
Seethammapeta Bazar, Vizag- 16 . 

( Transferor ) 
(2 ) The Doctors Co -op . House Building Society Ltd ., 

Regd . No. 1541 
R /p . by its Secretary Sri P . Ramarao , 
Vizag. 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( A .P . ) 


Objections , if any, to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho andersigned : -- 


Hyderabad , the 3rd January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or A period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in thọ Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 373 / 82-83.- -Whercas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ) , havo roason to bellove that the im 
movablo property, baying a falr market value exceoding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
S . No. 26 , situated at Mudasarlova Vizag 
(and more fully described in the Schedulo Annexed bereto ), 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the game meaning 4 
given in that Chapter. 


(a ) faollitating the roduction or wasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo arilog from the transfer ; 
ead / or 


THĘ SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land measuring Ac. 0 -64,25 Cents at Mudagarlova 
village, Vizug, in S . No. 26 , registered with S . R . O ., Vizag 
vide document No . 5350 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income- tax 

- Acquisition Range, Hyderabad . ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , f horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforomid proporty by the issue of this notice under gub 
roction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, omoly : 


Date : 3rd Januury , 1983 
Seal : 
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I 


a 


. 


FORM ITNS 


NOTICF, UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( U G . Ramakrishnainraju , s / o 

Late Naravanasaju , 
Seethamaneta Bazar Vizaz . 

( Transforor ) 
12 ) The Doctors Co-op. House Building Society Ltd ., 

Regd . No. 1541 
R / p. by its Secretary Sri P . Ramarao , 

( Transferee ) 


Vizag . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


12 ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on thoroupective persons , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any otber person interested in tho said immov 

ablo proporty , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


Hyderabad , the 3rd January 1983 
Ref. No. RAC. No. 374 / 82-83. — Wheroas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the to 
movable property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 26 , situated at Mudasarlova Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
vald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botweon 
tbo parties has not boen truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

aro dolined to Chapter XXA of the mi 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of tho traktoror to pay tax undor tho mld Act, ho 
respoct of any incomo urishng from the trader : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land nieasuring Ac. 0 -64 .25 Cents at Mudasarlova 
villago, of Vizag. in S . No. 26 , registered with S .R . O ., Vizag 
vide document No. 5352 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
poction ( 1 ) of Section 269D of those Act, to the follow 
ing porsons, namely : -- 


Dato : 3-1-1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri G . V . Surayanarayanaraju s / o 

Shiri Satyanarayanaraju , 
Seothammapota Buzar, Vizag- 16 . 

( Tragteror ) 
( 2 ) The Doctors Co - op . House Building Society Ltd ., 

Regd . No . 1541 
Rip . by its Secretary Sri P. Ramarao , 
Vizag . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( A . P .) 


( a ) by any of tho utoroueld persons within a period of 

43 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazottan or a period of 30 days from 
tho service of rotico on the respectivo ponton , 
whichover period a piros lator ; 


Hyderabad , the 3rd January 1983 
Ref. No. RAC No. 375 / 82 -83. - Whereas I, M . JEGAN , 
MOHAN , 
being the Compotent Authority under Soction 269B of 
tho Income- tex , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred , 
to as the said Act ) have reason to believe that the impov 
Ablo property , having a fair market value oxceodias 
Rs . 25,000 /- and bearing 
S . No . 26, situated at Mudasarlova Vizag 
(and moro fully described in the Schedule andexed 
bereto ) , has been transferred under the Registratiog Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vizag on May , 1982 
for an apparcot consideration 
which is less than the fair market value of the aforcaald pro 
perty , and I havo reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considen 
tion thorofor by more than fifteen por cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such tranofor 28 
agreed to between the partice has not been truly stated in th . 
nid instrumont of transfor with tho object of - 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 day from tho dute of the 
publloation of this notico in tho oficial Gazatte . 


EXPLANATION : - The top and oxprawions used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning ax dvop 
ba that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the wall Act, in 
rapoot of any income erbalas fron tho truostar ; 
and / or 


TH . SCHEDULE 


Vacant land measuring Ac. 0 -64- 25 Cents at Mudaganova 
village , Vizag, in S . No . 26 , registered with S .R . O ., Vizag 
vide document No. $ 351 /82. 


(b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

moncys or other asset . which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transfero . for 
tho purposes of the Indian Iacomo-tak Ach, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act , or the Worlth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tat 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , theroforc , in pusuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub -toc 
tion ( 1) of Section 269D of the seld Act , to the following 
ponons , DAD ly : 


Date : 3 - 1 - 1983 
Soat : 
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FORM IȚNS 


( 1 ) G . Annapurna d / o 

Shri G . Satyanarayanaraju , 
Stethammapeta Bazar , Vizag - 16 . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Doctors Co -op. House Building Society Ltd ., 

Regd . No. B1541. 
R /p. by its Secretary Sri P . Ramarao , 
Vizag 

( Transterec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the Acqubition of tho raid property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A .P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property, within 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , the 3rd January 1983 
Ref. No. RAC . No. 376 / 82 - 83 . - - Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing tho Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforrod 
to as the sald Act ) , have reason to beliove that the 
Immovable property , having fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
S . No. 26 , situated at Mudasarlova Vizag 
(and moro fully described in the Schedule annexed horoto ) 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Vizag on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid proporty and I have 
rorson to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
inore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor agroed to 
botween the parties has not been truly stated in the said 
lostrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions usod horoin as 

Aro defined io Chaptor XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Vacant land measuring Ac.-0 -64 .25 Cents at Mudasarlova 
Village , near Vizag, in S . No, 26 , rogistered with S . R . O ., 
Vizag, vide document No. 3341 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the suid 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this dotice Under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the sald Act, to the following 
persons , samely : - - 
43 _ 476GI/ 82 


Date : 3 - 1 - 1983 
Seal : 


- 


= - 


= 


-- 


= 


= - - 
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IITTY . 
FORM ITNSre 

( 1 ) Smt. S . Jayaprakla w / o 

Balakrishna , 
Plot No. 18 , Indira Colony , 

Hyderabad . 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( Transferor) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri T . V . Hanumantharao , s / 0 

Stti Chiha Raлayya , 

Governorpet, Vijayawada, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SYONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective pentona , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , withio 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 3rd January 1983 
Ref. No. RAC . No. 377 / 82 - 83 .- - Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
27. 10 .173, situated at Governorpet, Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than thic 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesald excoods the apparont consideration 
therefor by more than fiftcon por ceot of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partles has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod hercin as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act , sball have the same meaning ng given 
in that Chapter, 


fus facilitating the reduction or ovulon of thc llability 

of the transforor to pay tu uador the mid Act, in 
rapect of any income artalng from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House properly at D . No. 27- 10 - 173 , at Governorpet , 
Vijayawada , Municipal Ward No. 27, Revenue Ward No. 9 , 
Block No. 3 , T . S . No . 226 / assessment No, 20132 - A , arca of 
44 Sq . yds registered with S .R . O ., Vijayawada vide document 
No. 4058 /82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isque of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 3 - 1 - 83 
Seal ; 
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FORM ETN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) K . Savithri w /o Shri Ramachandra Rao , 

Plot No. 66 , 
Lalithanagar , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri T . V . Hanumanthurao , 

S / o China Rammiyya , 
Governorpet, Vijayawada . 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mude in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , thc 3id January 1983 
Ref . No. RAC . No. 378 / 82 -83 . Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
27 - 10 - 173 , situated at Governorpeta , Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
at Vijayawada on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than aftecn per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
us agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tħo sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and oxpresalons ased horolus 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House property D . No . 27 - 10 -173 at 
Vijayawada area of $ 0 sq . yds ., registered 
Vijaywwada , vide document No. 4059 / 82. 


Governorpet , 
with S .R . O ., 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
(aspecting Assistant Commiąsiqnor of Ipcome-tax 

Acquisition Range , Hyderabad (2 .P .) 


Now , therofore, io pursuance of Section 269C of thogrid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thc usid Act, to tho following 
persons , namely : - - 


Date : 3 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORY ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMH 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . A . Vimala wio Pragada Rao . 

Guntur, 
2 . B . Sarada wlo Narasimha Rao , 
3 . S . Jayaprada, w / o Balakrishna , 
4 . K . Savithr wio K . Ramachandra Rao , 

S . No. 2 resident of Vijayawada , 
S . No. 1, 3 , 4 , residents of Vijayawada, 
(Governorpeta . ) . 

( Tressforor) 
( 2 ) Shri T . Ratnasrinivas s /o 

Shri T . V . Hanumantha Rao , 
Governorpelu , 
Vijayawadu , Krishna Dt. 

( Transforçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 3rd January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective ponions, 
whichover period axpires later; 


Ref. No. RAC. No. 379 / 82 -83. — Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Soction 269B of the 
Lacono- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horolnafter merrod 
to us the auld Act ) , HAVO ronion to belioyo that tho - 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
27 -10 - 173, situated at Governorpela , Vijayawada 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Vijayawada on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid " property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
sad exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such Apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoen 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein are as 

defined in Chapter XXA of the said Act, and 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilltating the reduction or evalon of tho Ilability 

of the true foror to pay tur odor the ed Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House Property at D . No. 27 -10 - 174 , Governorpeta , 
Vijayawada area of 22 Sq . yds, registered with S . R . O ., 
Vijayawada , vide document No . 4047 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other musets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the uald Act, or tho Woulth -tax Act , 1957 
(27 of 1937 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compeatent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Locome-tax 

Acquisition Runge , Hyderabad ( A . P ) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I horoby initiato proccoding for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone , namaly - 


Date : 3 - 1 - 1983 
Seal : 
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TUT 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri J. Venkateswara Rao 

1 / o Sambayya, 
Machilipatnam . 

, ( Transforor) 
( 2 ) Smt. 1. Sai Varuluksiwi Kumari w / o 

Hasanadhababu , 
Buttuiabpeta Machilipatnam . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad , the 3rd January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later ; 


Ref . No. RAC . No. 380 / 82 -83 .- Whereas [, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of tho Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horcinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value cxcecding 
Rs. 25, 000 / -and bearing No. 
18 / 38 , situated at Batchupeta Machilipatnam 
(and more fully deacribed in the Schedule andoxod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Machilipatnam on May, 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
markat value of the aforos id property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interestod in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions wicd heroin as 

ure defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) faollitating the roduction of ovuion of the Hability 

of the transferor to pay tu under the mid Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House property bearing door No. 18 / 38 Bachupeta , 
Machilipatnam area of 2269 sq . yds, registered with S . R . O ., 
Machilipatnam vide document No . 1843 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the truestero . for 
the purpose of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mld Act, or tho Woulth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hydurabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I bereby inltinto procoodiru for the acquisition of the 
aforos id proporty by the inuo of the rotico andor fub eoction 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to tho following persone , 
Omnly : 


Date : 3 - 1 - 1983 
Seal : 


4000 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri G . Appalaswami s / o 

Shri Pydayya Yendada, 


Vizay . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Trunsferor ) 
( 2 ) The Ocean Drive Co -op . House Building Society, 

D . No . 9 - 19 - 11 CBM Compound , 
Vizag 53003. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( A .P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpircs later; 


Hyderabad , the 6th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 381 / 82 -83. -- Whercas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinafter referred to 
13 the sald Act ), have reason to believo that the innovable 
property , having a fair market valuo cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No, 
148 / 14 , situated & Gudlavani Palem , Vizag 
(and more fully doncribed in the Schodulo Annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Vizag. on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazelle 


EXPLANATION : 


The terms and cxpressions used hercin as 
are defined in Chapter XXA of tbe said Act, 
shall have the same meaning 6 pven in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
corpoct of any income arising from the transtor; 
and / or 


THF SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

mondys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Vacunt land itt Gudlavanipaloin 1 / 0 Yenduda , Vizag- T4 
S . No. 148 / 14 , Ac. 0 - 37 Cents registered with S . R . O . 
Vizag, vide document No. 5647 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-ta ; 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodlage for the acquisition of the 
aforuaid proporty by tho ime of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porsons , namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS - - 


( 1) Shri K Appama Yendada , 

Vizag . 


( Transferor) 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) The Ocean Drive Co -op . House Building Society, 

D . No. 9 - 19 - 11 CAM Compound , 
Ltd ., Vizag . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF ANDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad , the 6th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Guzette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respectivo persona , 
whichover period explres later; 


( b ) by any other person Intercumd in the said immer 

able property witbla 45 days from the date of the 
publication of this notice le tho Odicial Gazetta . 


Ref . No. RAC . No. 382 , 82-83. — Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
147 / 11, 12 , situated at Gudlayani Palem , Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becs transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Vizag on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliere that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the partics 
bas not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION :-- - Tho torps bad woulons, ved herein 2 

aro donned in Chapter XXA of the said 
Act , Abell have the more moaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income erlaing from the transfer ; 
to / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax ACL 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Gudlavanipalem H / o Yondada , Vizag 
S . No. 147 / 11, & 147 / 12 , arca 29 - 1 / 2 Oents registered with 
S . R . O ., Vizag , vide document No. 4596 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Comunişsioger of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the things 
Act, I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Y . Sunyasi S / o Narasimharao , 

Yondade , 
Vizag 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The Ocean Drive Co- op . House Building Society , 

Ltd ., D . No . 9 - 19 - 11 , CBM , Compound , 


Vizag 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P .) 
Hyderabad , the 6th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Onicial Gazetto or 1 period of 30 days 
from the servico of notice on the rospective persons, 
whichever period oxpires Inter; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of the notice in the Official Gazette . 


Ref . No. RAC . No. 383 / 82 -83.- Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horeinafter referred 
to ay the vald Act ) , LAVO reason to believe that the 
immovable property, having a falr market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 147 / 10 , situated at Yendada , Vizag . 
(and more fully described in the Schedule annoxed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vizag on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property a afort 
said exceeds the apparent comidoration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION :- -- The terms and expression. used herein as 

are defned in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the tranferor to pay tax under tbo muld Act 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Gudlavanipalcm H / o Yondada , in S . No. 
147 / 10 , 0 - 0972 Sq . Mtrs , registered with S . R . O ., Vizag , vide 
document No. 4772 / 82 . 


( b ) facilitating the coacoalment of any income of any 

moneys or other exoty wbich bave not been or 
which ought to be disclosed by the tranfaree for 
the purposes of the Indian Incone-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tu Act , 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedinge for the acquisition of the 
oforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to tho following 
Porsons namely : 


Date : 6 - 1- 1983 
Seal : 
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Lewamy 


T LO 


. 


FORM I. T. N . S .- - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

IN ONE - TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. M . Jayasri wio 

Shri Venkalicctharom Mokalajapuram , 
Vijaya " . da . 

. ( Transferor ) 
(2 ) Vidyulatha Co-op. Building Society i tul ., 

Vijayawada, 
represented by president K . Galaswiuni, 
Vinyuwada . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
my be made in writing to the undersigned :- - - 


(a ) by any of the aforconid ponons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION KANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyllerabad, the 7th January 1983 
Kef. No. RAC . No. 435 /82-83. — Whereas !, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to b :lieve that the immov 
uble property having a fait market value ozcooding 
Rs. 25 000 , - and bearing 
RS. No. 8 / 2 , situated all Ganadıla , Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to between 
The parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person , interosted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sail 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of thọ transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concenlment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the traosferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1997 
(27 of 1957 ) ; 


Vacant land in R . S . No. 8 / 2 , at Gunadala of Vijayawada. 
alca of 1 - 15 Cents . registered with S . R . O ., Vijayawada vide 
slocumçit No. 3947 / 82 . 


M . SEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Setion 269C of the said 
sch, I herelry initiale procecdings for the acquisition of tho 
aforesirid property by the issue of this novice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
rersons , namely : - - 
444476G1 / 82 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scil ; 
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FORM I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1951) 


( 1 ) 1. K Mangatayaramme w / o 

Late Satyanarayала , 
2 . K . Ramakrishna s / o Satyanarayana , 
3 . K . Satyanarayana , 
4 . K . Vyganarayana , 

13 & 4 sons of Ramakrishna Vijaya Babu , 
resident of Vijayawada , 

( Transferor ) 
(2 ) G . V .S. Gurunadha Rao , 

S /o Seetharamayya, 
: Vijayawada 2 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
nay be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 7th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the korvice of notice on the respective penOAN 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the mid Immo 

vable property within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 436 / 82 -83. - Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovab . 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No, 
27 -12- 45 /2 , situated at Governorpeta , Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hero 
to ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on May, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property , as aforesaid exccods the apparent 
consideration thorefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideartion and that the considoration for 
such transfer as agreed to between the partio has not boon 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


EXPLANATION :-- The torms and exprckalons usod horola u 

aro defined in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the same meaning as glyen in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liabluty 

of the transforor to pay tax under tho ml Act , in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Houso and opon sito at D . No. 27 - 12 -45 / 2 , Allboig Street , 
Governorpeta , Vijayawada, area cf 367.33 sq . yrds, registor 
ed with S .R . O ., Vijayawada vide document No . 3065 / 82 . 


th ) facilitating the concealment of any income or any 

Orons cr other asects which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act. Of the Wealth -ta . Act. 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P.) 


ivom , the Civic, in puistance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
Aforogaid property by the issue of this notico ander rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 1- 1993 
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FORM ITNS- - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. K . Mangatyaramma W / o 

Satyanarayana , 
2 . K . Ramakrishna 
3 . K . Vijayababu 
4 . K . Satyanarayana, 
5 . Vyas a Narayanabari, 
3 to 5 minors by father No . 2 residents of 2nd Ward , 
Vijayawada . 

( Transferor ) 
(2 ) G . Durga Venkata Prusada Rao , 

S / o Sitaramayya , 
Durga Agraharam 
Vijayawada. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabaul , the 7th 


January 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the gaid property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notico on the respoothva 
parton , whalebover porlod expirom later , 


Ref. No. RAC No. 437 / 82 -83 . - .Whorcas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1901 ) ( borolouttar ratato 
to as the said Act ") , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No, 27- 1245 / 2 situated at Govornorpet Vijayawada 
(and moro fully described in the Schodulo annoxed hereto ), 
has beco transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the rogistoring officer at 
Vijayawada on May , 1982 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 40 moro 
said exceeds the apparent consideration therefor by DOT. 
than Afteen per cent of auch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreod to botwocn the 
parties has not boon truly stated in the said Instrument of 
transfor with the object of 


( b ) by any other person interested in tho said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

any defined in Chapter XXA of the wall 
Act, shall have the same moaning ay given 
in that Chapter 


( A ) faciHuating the reduction or ovulon of the liability 

of the transforor to pay tax puder the wald Act. 
respect of any incomo arising from the trandtor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Open site & House No. 27 - 12 -45 / 2 , Alibcig Street, 
Governor peta , Vijayawada, area of 367.33 sq . yads, register 
ed with S . R . O ., Vijayawada vide document No. 5066 / 82 . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the ad Act, or the Wealth 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the losue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the wld Act , to the follow 
ing personi, namely : 


Dito ; 7 - 1- 1983 
Soal : 
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FORM ITNŞ 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( 1 ) 1. P . Radhabai w / o Jogara , 

2 . P . Jogeswara Rao , 
S /o Joga Rao , 
Payakaraopeta , 
Nakkapalli To . 

( Transfcror ) 
( 2 ) 1. Ch. Narusimhumurly s / o Venkata Ratnam , 

2 . Ch . Srinivasu s / o Narasimhamurthy, 
Tuni Vizag Dt. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service - of notice on the respective persons 
whichever period expires later, 


Hyderabad , the 7th January 1982 
Ref. No. RAC . No. 458 / 82 -83 . — Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to beliove that tho kamov 
able property having A fair market value otcouding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
6 - 1 - 12 , situated at Hellapuveedhi, Tuni 
(eind more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Tuni on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforsesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : 


The terms and expreosions used bcroin 20 
are defined in Chapter XXA tho nid 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wid Act, la 
respect of any incomo arlolog from the trapater ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Tacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tbe Welth - u 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Housc prope, ty Door No. 6 - 1 - 12 , Bellapuveedhi. Tuni 
Vizag Dt., area of 413 sq . mtrs, ( Built of Area ) registered 
with S .R . O ., Tuni vide document No. 20673 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 2990 of the rid 
Act, I hereby initiate proceediap for the acalition of the 
aforesaid property by the lyuc of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the mid Act, to the following 
11908, namely : -- 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T .N . S. 


( 1 ) R . V . S . Ekambaram , 

Vuyyuru , Krishna Dt. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Saibaba Films, 

Hindi Street, Gandhinagar , 
Vijayawada - 3 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any, to the soquisition of the said property 
may be made in writing to the undersi pand 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 7th January 1982 
Ref. No. RAC . No. 439782-83 — Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reformod to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring 
D . No. 6 , situated at Machilipatnam Road , Vuyyuru 
(and more fully described in the Schedulo annexed hercto ) 
has been transferred under the 
* Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Vuyyuru 01 May , 1982 
for an Apparent consideration which is lose than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforo 
said exceeds the apparent coasideration thereof for more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
pasties bas not been truly stated lo the said instrumont of 
transtor with the object of : 


( b ) by any other person, interested in the said lomov 

abic property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oilclal Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions Used herein as 
are defined in Chapter XXA of ibc said 
Act, shall have the same meaning as given 
ip that Chapter, 


(a ) facilitating tho reduction of evasion of the liabatty 

of the transforor to pay tax under the paid Act to 
roupoct of any incomo arling from the truder ; 
mler 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tbo purposes of the Indian Lacomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Aot, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1987 ) ; 


Property Cinema Theatre , Named Sai Mahal D . No. 6 , 
Assessment No. 1207 , Machilipatnam Road , Vuyyuru , 
Krishna Dt. 2349 Sq . yus. registered with S . R . O ., Vuyyuru , 
vido document No . 1091 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the followin ; 
persoos , nimely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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. TGN LO LLU 


MORM IN 


( 1 ) V . Padmanabhaprasad , / 0 
Vonktta Ratpam , Hyderabad . 

( Transforor ) 
( 2 ) Sri Kanakadurga Co .op . House Building Society , 

Li.. NO . G . 2595 . 
reprosented by president 
Shri K . Janardhana Rao , 
Vijayawada 

( Transforo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A .P . ) 


(a ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persone. 
whicbevor parlod expires Intor; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 


Hydorabad , the 7th January 1982 
Ref. No. RAC No. 440 /82 -83 . - Wherca , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the wald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair narket valuv exceediny Rs. 25 ,000 , 
and bearing 
RS No . 151 / 1, situated at Yenikopadu Vijayawada 
(and more fully described in the Schwule annexed laulcioj , 
has been transferred under the Registration Act, 190 $ ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Omcor at 
Vijayawada on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than me fair 
market valuc of the aforesaid property and I have lenson 
to believe that the fair market value of iht property 
aforesaid exceeds the apparent considoration therofor by 
more than fifteen per coat of sugh armrept consideration 
and that the consideration for such transfer A arced to 
betwocn the parties has not bcon truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expressiou used heroin uw we 

dofiadd in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same moaning as given in dat 
Claptor . 


( a ) facilitating tho reduction or cruelon of the llability 

of the trapaferot to pay tax poder the wall Act, ID 
respect of any in 

the pater : 


THE SCHEDULE 


Vacant land i R . S . No. 151 / 1 , at Yonikepadu , of 
Vijayawada , area of 2 .25 Cents , registered with S .R .O ., 
Vijayawada, vide document No. 4669 / 82 . 


( b ) facilitating the Coldulaent of ury income of 

any moneys or other auch which have 201 
been or which ought to be disclosed by the 
trnosferee for thc purposes of the Indian Income-ox 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the mid Act , or the 
Worlth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Impocting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2640 of the still 
Act, 1 horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the imv. of this potico under kub -uction 
( 1 ) of Southern 2699 of the mid Axt, o the followly point, 
panely 


Date : 7- 1- 1981 
Sual : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) N , V . Subkamme wlo 

Shri Vealita Subbayya , 
Podupita , Vijayawada. 

( Transferor ) 
(2 ) The Sunghamitra , Co -op . Building Society Lid ., 

Regd . No . 2778, 
Represented by Sri P . Baburao . 
Vijayawada . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( A . P .) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of the aforoaald persons within * period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whiohovor period expiros lator; 


Hyderabad , the 7th January 1982 
Ref. No. RAC . No. 441 / 82-83 .- Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
RS. No. 377 , situated at Gunadala , Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vijayawada on May , 1982 
for an apparent consideration which is later than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparont consideration 
therefor by more than ifteen per cent of such apparent 
consideration and that the comidoration for ruch tram for 
as agreed to between the partics but not been truly stated 
tho said instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same meaning as given in 


lol lacllicting thc roduction or evasion of the labAlty 

of the transferor to pay tax under the vald Act , in 
roupect of any incomo arising from the transfer : 
upd / a 


THE SCHEDULE 


(b ) fachlilating the conccalmont of any income or 

any moneys or other assets which have Dol 
been or which ought to be disclo .cd by th : 
Kansferoe for the purposes of the Indian in - tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the AM Act, or the 
Wealtb - tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vocant land at Gunadala Village , nour Vijayawada , arca 
of 2 . 24 Cents, in R . S . No . 377 , registered with S . R . O . , 
Vijayawada , vido document No . 4845 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Taspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Ringo , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodingo for the acquisition of the 
afori ad operty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 7- 1- 1983 
Sual : 
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- CITI 


U 


THULT 


FORM ITNS-- -- - - 


( 1 ) huidil 5 8i Venkatubillasinihi Raju , 

sio Luto Sii kajal Suri Seelalamiaju , 
Tanaudu Village , 


Vizig . 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Truniforor ) 
(2 ) TM Southmwudarn Co -on. House buildin Society 

Reriencted by Sri K . Gopichaud , 


Vizag . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objoctions , if any, to the acquisition of the said property 
Day be slide in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforcsuid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expire later. 


ibi by any other person interonted in the said immoy 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in this Official Gazette , 


Hyderabad , the 7th January 1982 
Ref. No. KAC No. 442 / 82-83. - Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Comctent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
18 the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property having 2 fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcaring 
Vacant sito , situated at Vizag 
( and moro fully described in the Schedule annexed 
hicreto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May , 1982 
for an apnarent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than filter per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herçio as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of he liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income arising from the transfer; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Tudian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant site at Viz Municiral Corporation 
with S . R . O ., Vizag, viits document No. 4716 /82. 


registered 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assislant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rangc, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under 
Sub - ection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scul : 
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I . 


LA 


COTIDIO 

L 


ION 


FORM I. T .N .S . - 


( 1 ) Ch . Lingamurthy , s10 Ch . Pattabhiran , 
Vizag . 

( Transferor ) 
(2 ) D . V . Appalanarasimha Gajapathimajı , 

Gupta Street , 
Bhin unipatnam . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 260DU ) ON THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOMI: - TAX 


ACQUISITION RANGE . 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 ways from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichovo poriod oxpiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said impovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , ihe 7th January 1983 
Rui. No, RAC No. 443 / 82-83 - - Whorcas, I. M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Scction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hcreinafter referred 
to us the said Act ) , have tason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 - und bearing No . 
49- 28 - 15, situated at Allipuram Madhuranagar, Vizag . 
(and more fully described in the Sclicdulc annexeit bereto ). 
has beon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizay on May , 1982 
for un apparent consideration which is lcas than the fair 
markct value of the aforesaid property and I have 
reuşon to believe that the fair market value of the property as 
Aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent considstation 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botwcon the partion ba om born truly into th 
Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tbe ter028 and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House pro , verty ( caring door No . 49- 28- 15 , Allipuram 
Ward , Mudhuranagar Vizag registered with S . R .O ., Vizag, 
vide document No . 4357 /82 . 


( 5 ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other wets which bavo not been of 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -ta 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta 

Acquisition Range, Hylerabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
Ing persons. Oamely : 
45 - 476GI / 82 


Date ; 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shrimati 1 . Vengamma , W / o Raghavabiah , 2nd line, 
Arundelpota , Gunti . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SLCHON 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri M . R . Gangunnu , S / o Sri Ramanna Partner 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

in M / s . M . G . Bios , Guntur , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
ray bo made in writing to the vadersigned :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACOUISITION TANGE 
HYDERABAD : 1 . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
is the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho Pervice of notion on the roapective porum 
whichovor period apiru kater; 


(b ) by any other person interested in the mid 

iqmovable proporty , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oncial Gazette 


Hyderabad , the 71h January 1983 
Ref. No. RAC . NO. 444 / 82- 83 . - Wireas, I 
M . JEGAN MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
abir property having a fuir market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and boaring No. 
No. 144 / A1 situated at Aruthavarapadu , Guntur , 
( and moro fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has buen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is leo than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxorris the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

ar denned a Chapter XXA of the said Art, 
shall have the same meaning as given in 
What Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabuilty 

of the transferor to pay tax under the gald Act, la 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

nonoys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Lydinn looono- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant site bearing D) . No, 144 / A1 in Agathavarapadu , of 
Guntur, area of 0 -41 Centa , registered with S .R . O ., Guntur . 
yiyle document No. 4869 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tar 

Acquisition Range . Hyderabad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
ist, I hereby initiate proceeding for the acquisition wf the 
voresuld proporly by the jaws of this notice under sub -sec 
lion ( 1 ) of Soction 240D or the wall Act, to the followiaz 
persona , samoly : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Soal : 
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FORM I. T . N . S . 

( 1 ) Shrimati T. Vengamma, W /o Ragnavahiah , 2nd line, 
Arundelpeta , Guntur. 

. ( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri M . L . Hanapaiah , S / o M , Lakshmana . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961) 

Pr. in M . G . Bros., Guntur. 

( Transferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

Objections, if any to the acquisition of the said property 

may be made in writing to be undersignod :- - 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad , the 7th january 1983 

( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
Ref. No. RAC , No. 445 , 82-83.- - Whereas, I, 

in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
M . JEGAN MOHAN , 

the service of notice on the respective persons 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

whichever period cxpires later ; 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the Said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding R . . 25, 000 / 

( b ) by any other person interated in the ul immor 
and bearing 

ablo property , within 45 days from the date of the 
No . 144 /A1 situated at Agathavarapadu , Guntur, 

publication of this notice in the Official Gazette . 
( and more fully described in the Schedule andoxed hereto ). 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the omo of the EXPLANATION : -- The torms and exprounioni uued bercin m 
Registering Officer at 

uno defined in Chapter XXA of tho baid Act 
Guntur in May 1982 , 

shall have the same meaning as given ID 
for an apparent consideration 

that Chaptor . 
which is lces than the fair market value of the aforosid pro 
perly and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


(a ) facilitatag the roducdon or evasion of the liability 

of the trup teror to pay tax under the ad Act, to 
respect of any incom . wing from the transfer, 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incore or may 

moncys or other musets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforoo for the pur 
poses of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922) or tho nld Act, or tho Woulth -tas Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Vacant site bearing D . No. 144 / A1 in Agathavarappadu 
of Guntur , arce of 0 . 41 Cents rogistered with S . R . O ., Guntur , 
vide document No . 4869 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Compeatent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 264C of Mae uald 
Act, I, hereby initiate proocoding for the requisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under wb 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persoas , namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati T. Vengamma, Wio Raghavaiah , 2nd line , 
Arundelpeta . Guntur . 

( Transferor) 
( 2 ) Shii M . L . C . Nagappa, S / O M . Lakshmanna, 
Partner in M / S . M .G . Bros., Guntur, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigoed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons 
whichever period oxpiros lator ; 


Hyderabad , the 7th January 1983 


(b ) by any other persons interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazetto , 


Ref . No . RAC . No. 446 /82 -83 . — Whereas, I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 - B 
of tho Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter re 
ferred to as the said Act ) , have reason to belicve that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and betting 
No. 144 / A1 situated at Ayathavarapadu , Guntur, 
( and more fully described in the Schedulo nocIod hereto ), 
has been transferred vadot tho Ropistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair markot valuo of the property as afoce 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcon percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer a . agroed to between the 
partios has not been truly stated in the said lostrument of 
transtor with tho objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expression , used herein 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same locutioy as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho guld Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OT 
wbich ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Iocomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Waltb - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant site bearing D . No, 144 / A1 in Agathavarapadinu 
of Guntur, area of 0 -41 Cents , registered with S . R . O ., vide 
document No . 4870 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jncome-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
det, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 

forcsald property by the issue of this notice under sub 
pection ( 1 ) of Section 269D of the auld Act, to the follow 
ing perwas , namely : - - 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shrimati T . Vengamma, W /o Raghavaiah , 2nd line , 
Arundelpeta , Guntus . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri M , Nagadeesh . S / O M . S . Sivadna, Partner in 
M / s M . G . Bros ., Guntur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


ACUL SITION RINGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 7th Tumuary 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a poriod of 30 
days from the service of notice on the ropoctivo 
persons , whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other perxon interested in the said immové 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Otticial Gazette . 


Rcf. Nu RAC No 447 /82-83 .- -Whereas, I 
M . JI-GIN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconuc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bouring 
Nu, 144 Aliluiltat at Agulha Veliapadu , Guntur , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
huy buco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in this oflice of the Registering Oflicer at 
G1111tur in Miry 1982. 
10 il apparent consideration which is less than the fair 
market value of thc uforesaid properly and I have lepson to 
helisiz ? 11 1 : tai illarket value of the proporty as afore 
said exceeds tbc ipparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said ipstiument of 
Gansfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are delined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovaglon of the lability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, lo 
rompet at way tocomo arialng from tho truplar ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or othor assets which havo not boca o 
which ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant sitc bcaring D . No. 144 / A1 in Agathavarapadu of 
Guntur , arca of 0 -41 Cents , registered with S .R . O ., Guntur , 
vide document No. 4871 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locome-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 


4016 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7, 1904 ) 


[PART IIT - Sec . 1 


FORM I. T .N . S . 


( 1 ) Shrimati T . Vengamma, W /O Raghavaiah , 2nd line , 
Arundelpeta , Guntur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri M . Adisesha , S /o M . P . Gangappa, Partner in 
M / s M . G . Bros., Guntur. 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
wbichever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice io the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACOUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 448 /82-83. --Whercas, I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ild the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and 
boaring No. 
144 / A1 situated at Agathavarapadu , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
iparket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforo 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Gifteen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expresaion mod 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
ng given in that Chapter, 


(a ) facilitating the roduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arloing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not boonor 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant site bearing D . No. 144 /A1 in . Agathavarapadu of 
Guntur, area of 0 - 15 Cents , registered with S .R . O ., Guntur, 
vide document No . 4872 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Stal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX . ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati T. Vengamma , Wlo Raghavaiah, 
2nd line Arundelpeta , Guntur. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri M . P . Narasappa , S / o M . Pakecrappa , Pr. in 
M / s . M . G . Bros ., Guntur. 

( Transfегер ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the soquisition of the sald property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons , 
whichever period expirea lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 449 / 82 -83 .- -Whereas, I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of theo 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
cxcecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 144 / A1 situated at Agatlı vurapadu , Guntur, 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publicamon of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 18 

are defined in Chapter XXA of thc soid Act, 
shall have the same meaning as givon in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax onder the auld act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfertc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Vacant site bearing D . No , 144 / A1, in Agathavarapadu of 
Guntur area of 0 -41 Cents registered with S . R . O ., Guntur, 
vido document No. 4873 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range. Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice undor Aub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , naniely :-- - 


Date 7 - 1 - 1983 
Seal ; 
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TE 


-TIL Oure 


FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati T . Vengamma, W / 0 Raghavayya , 
2nd line Arundelputa , Guntur . 

( Transferoi ) 
( 2 ) Shri M . Raghunath Slo M . S . Sivanan , partner in 
M / s. M .G . Brotheis, Guntur, 

( Transferec ) 


NOTICE UNDPR SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad, the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 daye from the date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


Ref. No. RAC . No . 450 82 -83, - Whercas , I 
M . JEGIN MOITAN , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
w the oald Act ) , havo reason to believo that tho immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bcaring 
No . 144 / A1 situated at Agathavarapedu , Guntur , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for 1 apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fnir 10 : ket value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for suah transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms aud cxpressions and bercin ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall be the same meaning as given 
in that Chapter. 


(A ) facilitating the reduction or evulon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the trutor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitadog the concealmont of any incom . or 

any moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforçc for 
the purposes of the Indian Income tax Asl, ! 925 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Vacant site bezring D . No . 144 / Al in Agathavarapadu of 
Guntur. area of 0 - 16 Cents , registered with S . R . O ., Guntur, 
vide document No. 4874 / 82 . 


M . JEGAN MOHLIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . I 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persone, panely : 


Date 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shrimali T . Venyamma, W / O Raghavayya , 
2nd line Aruudelpeta , Guntur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 260 - D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri M . R . Gangadhar . S / o M . Ramana , partner in 
M / s . M .G . Brothers , Guntur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


ACQUISITION RANGE 
1IYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforoaald porrons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Omclal Gazotte or a period of 30 dan 
from the service of gotice on the respective ponions , 
whichever perlod expiros later . 


(b ) by any other perxon interested in the said immov 

able property within 45 daya from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . RAC No . 451 / 82 -83. — Whcrcus, 1 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value oxceeding 
Rs. 25, 000 / - and 
bcaring 
No . 144 / A1 situated ut Agathuvarapadu , Guntur , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Olice of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been trully stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are definod in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning is given 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposey of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant sitc bcaring D . No. 144 / A1 in Agathavarapadu of 
Guntur, arcn of 0 -41 Cents , registered with S .R . O . Guntur , 
vide document No. 4875 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic - tax 

Acquisition Range , Hyscrubad ( A . P .) 


- Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the guid Act, to the follow 
ing persons , namely : -- 
46 - 476GI/ 82 


Date 7 -1 -1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati T . Vengamma, W / o Raghavayya , 
2nd line Arundelpeta , Guntur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri M . S . Sivanma, S / o M . Somappa, partner , in 
M / s M . G . Brothers , Guntur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notims 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period oxpired later ; 


(b ) by any other porson interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 452 / 82 -83.--- Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the competent Authority under Soction 2693 of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroldafter rotorred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property, having a fair market valuo doooding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 144 / A1 situated at Agathavarapadu , Guntur 
( and more fully described in the Schedulo annexod hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to belicve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the obioot of : 


EXPLANATION 


- The torms and expressiong used herein . 
Arc dçfined la Chapter XXA of the sak 
Act , shall have the same meaning as given 
lo that Chapter. 


( a ) facilitating thc reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant site bearing D . No . 144 /A1 in Agathavarupadu · 
Guntur, 0 -41 Cents registered with S . R . O ., Guntur, vide ad 
ment No . 4876 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


M . JEGAN MOHA 

Competent Authori 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ts 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . F 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this noticc under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perso 18 , namely - 


Datç 7 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM I.T.N .S. 


( 1 ) Shri Abdul Rahman alias Mohd , Abxlul Rahman , 

S / o Shaik Bedu Saheb , Retd ., School Teacher , 
Lalapeta , Guntur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Shaik Saleha S / O Abdul Khader Saheb 
Kaitepalli Repalli Taluk , Guntur, 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in Me Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Hyderubad, the 7th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No . 453 / 82 -83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
T.S . No. 459 situated at Chinnubazar , Guntur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oncer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 

nd that the consideration for such transfer as agrand to 
between thc parties has not been truly stated in the said 
instiument of transfer with the object of ; 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are definca in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning is given in 
Hat Cbapter . 


(b ) facilitating the reduction or cvasion of the fiability 

of the tiansfçror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys of other asscts which have not been ur 
which ought to be lisclosed by the translerce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


House property situated in Ward No . 8 Block No . 3 T . S . 
No . 459 at Chinnir Biziu , Gu, lili , : 10:1 of 453 Sq . yds.. rc 
gisteied with S .R . O ., Guntur , vidle document No. 5237 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Runc, Ilyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuando of Section 2690 of the said 
* ct, I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 

prcsaid property by the issue of this notice under sub-section 
1 ) of Section 2691 ) of the said Act, to the following 
rsons, namely :- - 


Date : 7 -1 - 1983 
Scal : 


4022 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7 , 1904 ) 


[Part III - Sec . 1 


FORM I. T . N . S . 


(1 ) Shri Y . Deva Suhayam , Sio Daniyelu bluru , 

( Transferor ) 
(2 ) The Eluru Co-op. Building Society W .G . 5 , Eluru . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 260 - D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforcaaid pergong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Hyderabad , tho 7th January 1983 


(b ) by any other porson interested in tho said imnrov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 454 / 82- 83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing No. 
82 / 2 situated at Somavarapadu, Eluru 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Eluru in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of tho aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration thcrcfor by more than Afteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Ach 
shall have the same meaning as given in 
that Cbaptor . - 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, lo 
respect of any income arising from the tramer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalinent of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of tho Indian Iacomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ), or the said Act, or tho Wealth -tus Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Land situated in Sum Vanapadu , o Flull ruichased by 
Eluru Co - op . Socioty Pluru , area of 1 -02 Cents , in R . S . No . 
82 / 2 , registered with S . R . O ., Flun, vidle Jocument No . 
3310 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tas 

Acquisition Range , Slyder ( A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act. I hereby initiatc proceedings for the acquisition of 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 1 -1983 
Seal : 


- - 


= 


= - = - 


= - 


= 


- 


- - 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Y . Deva Subayam , 
S / o Daniyelu Eluru . 

( Trunsferor ! 

(2 ) The Eluru Co -op . Building Society W .G . 5, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Eluru , 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transleree ! 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froni the date of publication of this notice 
in tbe Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persony, 
whichever period cxpircs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

IIYDERABAD CAP. ) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 455 / 82- 83 . — Wherens , T, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 296B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - unel beariti 
No . 84 / 1 , 2 , 4 situated at Somavarapadu , Eluri 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Eluru in May 1982 , 
for un apparent consideration 
which is less than the fnir market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
lion therefor by more than fiftcen per cent such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instiųment of transfer with the object of - 


( h ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
rublication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions 115011 bercin us 

aro Jehned in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land situated in Sonuvarapadu , of Eluru pur 
chased by Eluru Co -op. Society . Eluru in R . S . No . 84 , 1, 2 , 4 
area of 1-43 acres , registered with SR .O ., Elin li. vide docu 
ment No. 3336 / 82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of thu Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tal 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOU 12V 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax 

Acquisition Range . Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesuid property by the issue of this notice under sub - CC 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely -- - 


le 
Scal : 


7 - 1 - 1983 


- - 


- IT 


- TUYE 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri B . Sambuyya , S / o China Subbaya, Venigandla , 
Guntur Ta. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMB 

(2 ) Shri K , Subrahmanyam , S / o Rattayya , Gunadala , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Vijayawada . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Day be made in writing to tho undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the sçrvice of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( 4 . P . ) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No . RAC, No. 414 / 82 -83 . -- Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
D . No. 16 situated at Venigandla , Guntur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other ponion intorcated in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 20 

are dcfined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as givco 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferort to pay tax updor ebe mall Act, to 
respect of any income arising froin the Transfer: 
and /or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tar 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacint land at D . No. 16 area of Ac. 1 -00 al Veniganella , 
tur Guntur, registered with S . R . O ., Guntur, vidle document 
No . 5094 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Ringe, Hyderlund ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for thc acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 209D of the snid Act, to the following 
persons, amely : - 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 


PART III- SEC. 1 ] 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri B . Prasad Rao , S / o Guravayya , Venigandlu , 
Guntur . 

( Transferor 
( 2 ) Shri K , Subrahmanyam , S / o Rattayy . , Gunadala , 
Vijayawada , 

( Transfereci 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 7th January 1983 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


Ref. No. RAC No. 415 / 82 -83. – Whereas I, 
M . JEGAN MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to beliovo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 37 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed boreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforczaid 
exceods the apparent consideration thorofor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transferas agreed to betwocn the 
parties has not licen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person intorouted in the aid immor. 

uble property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the O cial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin 24 

are definod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samio meaning as givcp 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not boen or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 1 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Max 
Act, 1957 ( 27 of 19 ,57 ) ; 


Vacant land situated at Venigandla , near Guntur, in D . 
No . 37 area of Ac . 1- 00), registered with S . R . O ., Gujtur vide 
document No. 3139 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Taspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hvderabad ( A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the wid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 7 - 1- 1983 
Seal : 
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ALTEC Amun IT TO 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri B . Devamma. W . o Seshayva , l onigondla , 
Guntur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri K . Subrohmanyam , S / o Rattuyya , Gunadala , 
Vijayawada . 

( Transfere 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 1:43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the wald property 
may be made in writing to the modersigned : 


COUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho respective persons , which 
cver period expiros later; 


Ilyderabad , the 7th January 1983 


(b ) by any other peron interested in the said immor 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. RAC No. 416 / 82- 83. - Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , bave reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 18 situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedule amexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May 1982, 
for an apparent consicleration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more 
thkin fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions uscd herein as 

are defiscd in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the copcoalment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transfcreo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land situated at Venigandla , in D . No, 18 arca of 
0 -75 Cents, near Guntur , registered with S .R .O . Guntur, vide 
document No. 5147 / 82 . 


M , JEGAN MOHAN 

Comietent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tor 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) . 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procedits for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of the said Act, to the following 
persons , namely : -- 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 


PART ILL — SEC . 11 
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FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Shri B . Mohan , S /o Seshayya, Venigandia , Guntur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri K . Subrahmanyam , S /o Rattayya , Gunadala , 
Vijayawada . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections , if any, to the acquisition of the sail property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforeşuid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period expircs later ; 
( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same miçaning as given in that 
Chapter. 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 417 / 82 - 83 ,- - Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value 
excocding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 18 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Guntur in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not boon truly stated 
in the said instrument of transfer with the objoct of : 


facilitating the reduction or oyuion of the liability 
of the transforor to pay tax undor tho said Act in 
respect of any income arising trom the trasfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land in D . No . 18 area of 0 -75 Cents, near Guntur 
(Venigandla ) , registered with S . R . O ., Guntur , vidc Docu 
ment No. 5165 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
47 -- 476GI / 82 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) ShH K . Annamma, / o Sudarsanam , Venigandla , 
Guntur Tq . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri K . Subrahmanyam . Sio Rattayya , Gunadulu , 
Vijayawada , 

( Transferee ) 


NOTILA UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to tho Acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITJON RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever porlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


Ifyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 418 / 82 - 83 . — Whereas , I, M . 
JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excealing Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 30 / 2 situated at Venigandla , Guntur 

(and inore fully described in the Schedule andexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Guntur in May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fuir 
inarket value of the aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
liftoon per cent of such apparent consideration and that the 
Consiltration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same maaping us riven 
in that Chapter. 


(* ) facilitating the reduction or ovnson of the Limbukty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, la 
respect of any income ansing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitatiny the concealment of any income or any 

noncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land situated in D . No . 30 / 2 , area of Ac- 1- 03 Cents 
at Venigandla , near Gunutr, registered with S . R . O ., Guntur 
vide document No. 5290 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabud ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the paid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeily by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) wť Section 269D of the said Act, to the following : 
persops, namely : 


Date : 7 -1 - 1983 
Sool ; 
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FORM ITNS 

(1 ) Shri K . Vasudevarao , S /o Pitchireddi, Venigandla, 
Guntur . 

( Transferor ) 

(2 ) Shri K . Subrahmanyam S /o Rattayya , Gunadala , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Vijayawada . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able properly , within 45 dava from the date of the 
publication of this rotice in the Official Gazette . 


Ref . No. RAC . No. 419 /82-83. - Whercas, I, M . 
JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacomo-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that tho im 
movable property , having 4 fair market value oxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 17 / A situated at Venigandlu , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
at Guntur on May . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inorket value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald excceds the apparent consideiation therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
The parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXa of the said 
Act, shall have the garne meaning is given 
18 that Chapter, 


(a ) facilitating the roduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from tho transfor , 
And /or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the concealmont of way ban or wtry 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Locomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealtb - tex Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Vacant laod situated at Venigandla , near Guntur, in D . 
No. 17 / A , arca of 0 - 54 Cents , registered with S .R . O ., Guntur , 
vide document No. 5291 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Ilyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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"COCO 


FORM I. T .N . S. - - - 


( 1) 1. Shri K . Kotanayakudu, 2 . Shri K . Balanayakudu , 

3 . Shri K . Hanuma Nayakudu , residents of 
Venigandla , Guntur. 

( Transferor) 
(2 ) Shri K . Subrahmanyam , S /O Rattayya , Gunadala , 
Vijayawada. 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 


Hyderabad , the 7th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective Perroni, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person Interested in tho said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC. No. 420 / 82 -83.-- Whereas, I, 
M . JIGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 25 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed hçreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
havd reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thereior by more than filleen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions Used herelu as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


10 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land situated at Venigandla , in D . No . 25 , arca 
of AC- 1 -00 . car Guntur , registered with S . R . O ., Guntur, 
vido document No. 3292 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely ; - - 


Date : 7 - 1 - 1983 


Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shrimati J. Sambrayyamma, Wlo Gopireddi, Veni 
gandlu , Guntur Tq . 

( Transferor) 
(2 ) Shri K . Subrahmanyamn , S /o Rattayya , Gunadada , 

Vijayawada , Taluk . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P.) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad, the 7th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cition of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No . 421/ 8283 , - -Whereas , I, M . 
JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lncome-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 171/ A situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Oflicc of tho Registering Omcer 
at Guntur in May , 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property 24 afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of guch apparent consideration and that 
the cousideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


L XPLANATION : -- The terms and cxpressions used heroin 

aic defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilability 

of the mosforor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , Guntur , in D . No. 171 / A , area 
of 1- 07 Cents , registered with S. R . O ., Guntur vide document 
No . 5296 / 82. 


(b ) facilitating the concealment of any incomcor 

any moneys or other assets which have not bean or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Lacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Inspecting Assistant 


competent Mehmen 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate procoeding for the acquisition of the 
nforesaid property by the issuo of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Datc ; 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri N , Subhani Beegam , S / o Adam , Begam , Veni 
candla , Guntur, Tq. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K . Subrahmanyam , S / o Rattayya , Gunadala , 
Vijayawada Tq. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the Undoripod 


property 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P.) 

Hyderabad ( A . P . ), the 7th January 1983 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone 
whichever period ozpiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 422 / 82 -83. -- Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
ng the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
No. 38 , situuted at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedule anexeu hereto ) , 
has been tiansferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Olice of the Registering Officer 
at Guntur on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
rçuson to believe that the fair market value of the 
property as aforcsaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to betwcen the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein m 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo the sano meaning 15 given 
io that Chapter . 


1a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
scopect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant tand at Venigandla , Guntur, in D . No. 38 , area of 
0 - 50 Conts , registered with S . R . O ., Guntur, vide document 
No, 5297 / 82 , 


(b ) faciliualing the concealinent of any income of 

any moneys or other assets which have nos 
boon or which ought to be disclosed by ibe 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) on the said Act or the 
Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I licreby initiato proceedings for tho acquisition of tho 
Aforcsaid property by the issue of this notice ander dub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - - 


Date : 7- 1- 1983 
Şcal : 
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WLUXUdoO LI . TE VRY 


FORM 


I. T . N . $ . - - - 


( 1 ) Shri K . Sambareddi, S /o Pitchireddi, Venigandla , 
Guntur. 

( Transfçror ) 
12 ) Shri K . Subrahmanyam , S o Rattayva , 
Gumala , Vityalvada Tq . 

( Trunsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, iſ iny to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad ( A . P . ) , the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid ponons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetic or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 423 /82- 83.- - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the competent authority under 
Section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
(horeinafter referred to as the said Act ), have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
valuc cxcccding Rs. 25 ,000 and bearing 
No. 24, situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair markor value of the property & 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than Afteon per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for much transfer u agreod to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-+ 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein u 
are defined in Chapter XXA of the ad 
Act, shall bave the samo moaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovuslom of the Jlability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , in D . No . 24 Areu of 1 -27 
( ents , registered with S . R .O ., Guntur, vidc docuinient No. 
5299 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo Dot been or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authori. 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-lax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Raid Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM 1. T . N . S .- - - - - - 


( 1 ) Shri K . Sangeevareddi, S / o Venkatarcddi, 
Venigandla , Guntur Tq. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K . Subrahmanyam , S /o Rattayya , Gunadala , 
Vijayawada Tq . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-1 ) ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad (A . P.) , the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 43 dayy from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. 424 / 82 -83, — Whcreas, I , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Inconc-tax Act, 1961, ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 5 /2 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gunutr on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property ag afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressione uscd borcin AS 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the paid act , in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla , Guntur, in D . No . 5 /2 , arcu 
of Ac. 1- 25 Cents registered with S .R . O ., Guntur , vide docu 
ment No. 5300 /82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now . therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
poction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
paons, pamely : - - 


Date : 7- 1-1983 
Seal : 


Parr ( II – SBC . 1] 
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FORM 


I. T .N . S. -- 


- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) 1. Shri K . Sambireddi, S / o Kondagadugula Pitchi 

reddi 
2 . Shri K . Darmareddi, S /o Sambireddi, 
Venigandla , Guntis . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K . Subrahmanyam , S / o Rattayya , 
Gunadala , Vijayawada Tq . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad (A . P .), the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 425 / 82 -83. — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 17 A situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has boen transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May 1982 
for an apparent consideration 
which is less than tbe fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market 
valuo of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sidoration therefore by more than fifteen por cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been tmily 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other persons interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo tho samo meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating thc reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arisiog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 19.57 ) : 


Vacagt land at Venipadla . Guntur D . No . 17 / A , area of 
0 - 54 Cents , 1egistered with S .R . O ., Chuntur , vide document 
No . 5381 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Compissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby. initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -800 
tion ( 1 ) of Section 2697 of the said Act , to the following 
perrons, namely : 
48 — 476GI / 82 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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111 TITAN O . 


FORM ITNS 


( 1) Shri K . Sanjivareddi, S / o Venkatareddi, 
Venigandla , Guntur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K . Subrahmanyam , S / o Rattayya , 
Gunadala , Vijayawada Tq . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D41) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this potico in the Oficial Gazette . 


Hyderabad (A .P .), the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No, 426 /82-83. - Whereas, I, 
M , JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablc property haviog a fait market value 
exceeding Rs. 25 . 000 / - and bearing 
No. 5 / 2 situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration und that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are dofined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of the transfero ito pay tax under tha csald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
und /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating th econcealment of any incomo or any 

moneys or othér assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Venigandla , Guntur , in D . No. 5 / 2 , arca of 
Ac. 1- 25 Cents , registered with S . R . O . Gunutr, vide docu 
ment No. $384 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN 
Competent Authori . 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-lax 
Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notioe under sub 
section ( 1 ) of Scction 2690 of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 7 - 1- 1989 
Seal ; 


- 


- 


- 


AL 


- 


- 
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FORM ITNS 

( i) Shri K . Ramanayak , S /o K . Lakshmi Nayak , Veni 
gandla , Guntur. 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri K . Subrahmanyam , S /o Rattayya , Gunadala , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Vijayawada . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons. 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad ( A .P .), the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 427 / 82 -83. — Whereas, I, M . SEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to belicve 
that the immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
16 situated at Venigandla , Guntur, 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May 82 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Vonigandla , Guntur, in D . No. 16 , area ot 
Ac. 1- 35 Cents , registered with S .R . O . Guntur, vido docu 
ment No. 5385 /82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


· Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :- - 


Date : 7 - 1 -83. 
Soal : 


- - 


- -- - - 0 - RZASZTA 


OSSI 


4038 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7. 1904 ) (PART 1[I.- -Sec . 1 

L 
FORM ITNE 

( 1 ) Smt. K . V . Subbabona W / o Subbayya , Pamarru , 
Krishna Distt. 

( Transferor ) 

( 2 ) Smt. B . Koteswaramma W / o Krishnaicddi, Labour 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Officer, A . P . Paper Mills, Rajahmundry . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days ſioni 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A.P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No . 428 /82-83.--Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No, 
15 — 66 & 67 situated at Kotireddypeta , Pamarru , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registeration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Pamarru on May 82 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of tho aforesaid property , and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
axceeds the apparent consideration therofor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration aod that the 
consideration for such transfer 48 agreed to berwoca the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thc transferor to pay tax under the mid Act in 
respect of any locome arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmcat of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Viicunt site at D , No. 15 — 66 & 67 ut Kotireddipeta , gear 
Pamarsu , area of 1002, & 710 Sq yols, registered with S . R . O ., 
Pamarru , vide document No 843 /82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the nforesaid property by the insue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dute : 7 -1- 83 . 
Soul : 
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IT. 


FORM ITNS. 


( 1 ) S / Shri 1. N . Narasimharao S / o Subrahmanyam , 2 . 

N . Pitchenwara Rao, 3. N . Sivaramakrishna ; Rooi. 
dents of Vijayawada . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Kakatęcya Co -op . Building Society Ltd ., No . 

6 ,2699 represented by its President Sri Kilaru Es 
wararao, Vijaywada. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undersigncd : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the worvico of notico on the respective PETRODS 
whichevor period expires lucr ; 


(b ) by any other person , interosted in the gald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the OMcial Gazette . 


Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No, RAC . No. 429 /82 -83 . — Whereas , I, M . JEGAN 
MOIAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believc that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
RS. No. 11 /2 situated at Machavaram , Vijayawada , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Olicer 
at Vijayawada on May 82, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
tban Afteen per cent of such apparent consideration nod that 
the consideration for sucb transfer u agreed to between the 
partios bas not boco truly stated in the waid intramont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AN 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same neaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomac arising from the transfor ; 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land in R .S . No . 11 /2 , of Jagiru Machavaram io 
Vijayawada , area of 3287 Sq . mtrs , registered with S . R . O ., 
Vijayawada, vide document No. 4189 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon of 
wbich ought to be disclosed by the transfer o for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the gald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sab 
section ( 1 ) of Section 269D of the mid Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 1 -83 . 
Soul : 
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FORM TINS 


( 1 ) Shri V . Narayanaraju , Mutyalampadu , Vijaywada . 

( Transforor ) 
( 2 ) Andhra Patrika Employees Co .- op . Society Itd ., No. 

G . 2643 Vijayawada represented by its President 
Sri M , D . Veerabhadram S / o Doraiswami, Vijaya 
wadą. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

43 days from the date of publication of this notio 
in the Official Gazette or a period of 30 days fron 
thro sorvice of notico on the respective person , 
whichever period expirou later; 


(b ) by any other person interested in the said iomovable 

property , within 45 days from the date of the pubali 
cation of this notice in tho Oficial Gazetto . 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P.) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No . RAC . No. 430 /82 -83.- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the competent Authority under Scotion 269B of 
tho Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred 
Hoy tho wald Act ) , bavo reason to beliovo that the lo 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
R .S . No. 5 situated at Mutyalampadu , Vijayawada, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on May 82 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent coosideration and that 
the consideration for such transfer ag agreed to between 
thc parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of :-- 


EXPLANATION : - The terms and expression used bercin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall bayo the samo meaning as given 
in that Chaptor, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabillty 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant site at Mutyalampadu in R . S . No, 5 area of 6780 
Sq, mtrs ., registered with S . R . O ., Vijayawada , vide documcnt 
No. 5069 /82 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or my 

nioncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
the purpose of tho Indian Incomo-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Compotont Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Ruage, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proccoding for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice uador sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Dato : 7 - 1- 83 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri P . Sriramulu , Kothapeta , Vijayawada . 

( Transferor ) 
12) Sri Sambavnath Sain Aradhana Samiti , D . No. 11 
99 -23, Tanimivari Si. Vijayaw . da - 1 . 

( Transferee , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenlmad 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this pouco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period oxpirea later ; 


(b ) by any other person intorosted in tho said imidov. 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 431 / 82 -83. - -Whercas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
29 the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
11 - 11- 19 situated at Vatturivari, Vijayawada , 
and more fully described in the Schedule annexed 
hcreto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on May 82, 
for an apparent copsideration which is less than the fair 
muket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sail exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
liſten per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein , w 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mid Act, in 
respect of any income arising from the trensfer; 
and /or 


THE SCHADULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 aſ 1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Huuse property bearing door No. 11 .11. 19 , Vatturivari 
Strect, Vijayawada NTS. 192 arca of 385 . 3 Sq. yds., regis 
trred with S .R O ., Vijayawada vide document No . 4140 /82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority . 
Inspccting Assistant Commissioner of Incoinc- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , theicforc, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesail property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
in persona, namelv — 


Date : 7 - 1 - 83 . 
Seal : 


- - - - 


- - - 


- -- 
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FORM IINS - - . 

( 1 ) Smt. V . Laxmamma W / o Rangaraju , Mutyalam 
paclu , Vijaywada . 

( Transferor 

12 ) Andhra Prabha Indian 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THF INCOME 

Express Employees Co -op 

Building Society , by its President Sri Y V Runar 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

paraju S / o Nagaraju , Vijaywada . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignad : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later, 


( b ) by any other person interested in the said impoy. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderubad , the 7th January 1983 
Ref. No . RAC . No. 432 /82 -83. — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
R .S . NO . 3 situated at Mutyalampadu , Vijaywada , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Offer ac 
Vijayawada on May 82 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho mid intrunacht of 
tranufer with the owjoct of 


EXPLANATION : - The terms and expressions uned herein 35 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning As giver 
in that Chapter 


( a ) facilltating the reduction of ovarlon of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transcer ; 
ind / or 


THF SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Vacant site in R . S . No. 3 in Mutyalampadu . of Vijayr 
wada , area of 67 17 Sq. mtrs , registered with S . R . O . Vijaya 
wada , vide document No . 4462 /82 . 


M . JEGAN MOHAN . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, T Iyderabad (AP ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act hereby inițiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub - 4ec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, io the following 
persous , namely : 


Date ; 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) S / Shri 1, V . Ramakrishnamaraju S / o Rangaraja , 2 . 

V . Ramaraju S / o Ramakrishnaraju , Residents of 
Mutyalampadu Vijayaunda 

( Transferor) 
( 2 ) Andhra Prabha Indian Express Employees Co -op ., 

Building Society by its President Sri Y . V . Rama 
nappa Raju S / o Nagaraju , Vijayawada . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-1 ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenlgned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDFRABAD ( A .P .) 


(a ) by pay of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this totise 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons 
whichovor poriod oxpiron Lator , 


Hyderabad , the 7th January 1983 


( b ) by way other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 433 /82- 83. - Whereas, I, M , JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immOV 
eblo property , having a fair market valu . excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
R . S. No. 3 situated at Mutyalampadu , Vijayawada , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Vijayawada on May 182 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - 


EXPLANATION : - -The terms and expression , used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the gamo meanlag as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arialog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (77 o 1937 ) ; 


Vacant site in R . S . No . 3 in Mutyalampadu of Vijaya 
wada, arca of 6093 Sq. mtrs ., registered with S . R . O ., Vijaya 
wada, vide document No. 4464 /82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incopie -tax 

Acquisition Rangc , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I fereby inſtinte proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons . namely : 
49 - 476GI/ 82 


Date : 7 - 1 - 83 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) S / Shri 1. V . Narasaraju , S / o . Rangaraju , 2 . V . 

Siva Pandurangaraju , S / O Narasaraju , residents of 
Mutyalampadu , Vijayawada . 

( Transferor ) 
( 2 ) Andhra Prabha Indian Express Employees Co - op ., 

Building Society . . : ; . 9 . V . Rama 
nappa Raju , S / O : : : . . . . ... 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1951 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 


Hyderabad ( A .P .) , the 7th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
gervice of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
· publication of this notice in the Official Gazetta , 


Ref. No. RAC . No. 434 /82 -83.- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being , the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
R .S . No. 3 situated at Mutyalampedu , Vijayawada , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Vijay wada on May 82 , 
for an anparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
s hall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


1a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant site in R . S . No. 3 in Mutyalampadu near Vijaya 
wada area of 6093 Sq . metrs , registered with S . R . O ., Vijaya 
: wada , vide document No. 4463 782. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been 0 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the , ladian income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . Hyderabad ( A . P . ) 


Now , iheictore , in pursuance of Section 2600 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this , notice under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 83 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri H . Nagendram , S / 0 . C . Subbayya , Venigandia , 
Guntur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Purushothamna Prasad , S /o . Venkateswar 
Rao , Chivata palli Gudivada Taluk , Krishna Dt. 

( Transferec ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OH INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 6th Tanuary 1983 


(a ) by any of tho atorcsaid perruns within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immor . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . Sp . 401 . 82 -83 .- -Whcreas, I, M . JEGAN 
MOIAN , 
being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25.000 , - and bearing 
1). No. 300 . siluated il Venigandla , Guntur, 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
Hlavn been transſen cd under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Guntur on May 182, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fait market value of the property is aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
111:2011 per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
lansfer with the object of : - 


EXPLANAMON : - - The terms and expressions used herein on 

dre defined in Chilplei XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of cvasion of the liobility 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
raspoot of any incorno arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla village of Guntur , in S . No. 300 
real vſ 1 - 50 Cents, registered with S . R . O .. Guntur, vido 
(locument No. 5386 / 82 . 


( b ) facilitating the convtalment of any income or any 

Honeys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco foi 
the purposes of the Indian Jacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax 

Acqu .sition Range . Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iso of this notice under b 
Seotion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Datc ; 6 - 1 - 83 . 
Seal : 
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( 1) Shri P . Narasayya , S /o. Yallamanda , Venigandla , 
Guntur . 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( 2 ) Shri A . Purushothama Prasad , S /o . Venkateswar 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Rao , Chavatapelli, Gudivada Taluk, Krishna Dt. 

( Transfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A .P .) 

Hyderabad , the 7th January 1983 
Ref. No, RAC . 400 / 82-83. Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roforrod to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
D . No. 38 , situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May 82 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo proporty , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
rospoct of any incomo arialng from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla Village near Guntur , iu D . No . 
38 area of 0 -77 Cents registered with S . R . O ., Guntur, vide 
document No. 5888 /82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforçe for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wall Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Sootion 269C of tho mald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gab 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing panions, namoly : 


Date : 7 - 1 -83. 
Seal : 


PART 111 - Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26, 1983 (PHALGUNA 7, 1904) 


4047 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri 1. D V . Ramanamma, W / o . Venkata 

Krishna Varma, 2 . P . V . Narasimharaju , represent 
cd by GPA , hokler Sri P . V . N . Raghupatiraju , 
Vijayanagaram . 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Teuchers Co -op . House Building Society Ltd ., No. 
B . 1836 , Vizag . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the andersigned :--- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 6th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto or 

period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichover 
period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC . No. 399 / 82 -83. — Whereas , ], M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to beliove that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
S . No . 2 , situated at Madhuravada , Vizag, 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at 
Vizag on May 82 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarkęt value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANA VUN : --- llie 1 . 11119 and explossions wed herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chapter . 


( A ) facilitating the reduction or ovuion of tho liability 

of the transforor to pay tax voda tho said Aot in . 
roupoct of any incomo arising from the trenstar ; 
and / a 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concelmont of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferro for 
the purpose of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land in S . No . 2 of Madhuravada village of Vizag , 
area of 0 - 809 Sq. mtrs , registered withi S . R . O ., Vizag , vidc 
document No . 5459 / 82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for thu acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section () of Section 279D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date ; 6 - 1 - 83 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Shri 1. D . Sujatadevi W o Narasimharaju , Sri 

ramanagar , 2 . Cheepurupalli, 3 . K . Krishna regi 
dents of Sonnavalasal, Vijayainigaram . 

( Transferor ) 
( 2 ) Teachers Co -op . House Building Society Ltd ., No. 
B . 1836 , Vizag . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
diay be made in writiog to the undersigned ;- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

ITYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 6th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days, from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC , No . 398 / 82- 83.- - Whereas, I, M . JEGAN 
MOIIAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As tho said Act ) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 2 . situated at Madhucavada , Vizag , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Vizag on May 182 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the sair market value of the property as afore 
mint excredo tha arrarept consideration therefor by more than 
Gitteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed tu between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samc meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the l eduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
nad / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vucunt land in S . No. 2 of Madhuravada village of Vizag, 
area of 1.416 Hectors , registered with S . R . O . Vizag , vide 
Jucumcnt No 5458 /82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforecail property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 369D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 -83, 
Sual : 
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FORM ITNS - - - - 

( 1 ) S /Sbri ! . D . Sujatadevi W /o . Narasimharaju , Sri 

Tamanagar. Checrorupalli, Taluk 2 . K . Ramanaidu , 

3 K Survivarasallit Tonnavalasa , Vijayandgaran . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

( Transferu 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

121 Teachers co -op House Building Sociсty [.tel., No. 
B . 1836 , Vizag. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION KANGL , 

HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any, to the acquisition of thç said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderubad , the 610 Junuary 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotica 
la tho Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective person , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 397 /82- 83 .- Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the locomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
S . No 2 , situated at 11adhuruvadu , Vizag , 
( and more fully described in the Scheutule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May 82 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair inarket value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforceaid cxceeds the apparent considcration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partics has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 14 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabilit . 

of the transforot to pay tax under the maid Act in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land in S . No. 2 area of 1 -416 Hectare at Madhu 
ravadı vilage , near Vizag, registered wth S . R . O ., Vizag, vide 
document No . 5 .160 /82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


M . JEGAN MOHAN , 

Copipetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Icquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 209C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for thc Acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : -- 


Dutie ; 6 - 1 -83. 


Seal : 
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FORM ITNS -- - - 


( 1 ) 1 . Smt. D . V . Ramanadama, 2 . Ch . Ramaswami, 

3 . Ch . Appalaswami, residents of Jonavalasa , 
Vijayanagaram . 

( Transferon ) 
121 Teachers Co -op . House Building Society Ltd ., No. 
B . 1836 , Vizag . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D 1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the deto of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days froni 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad, the 6th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 396 / 82 -83. — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
bejpg the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tux Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
S . No . 2 , situated at Madhuravada , Vizag , 
( and more fully described in the Schedule annoxod 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Vizag on May 182, 
for an apparent consideration 
which is legs than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , ark ! I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo, or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land in S . No. 2 of Madhuravada Village near 
Vizag, ac . 3 - 50 registered with S . R . O ., Vizag, vide docu 
ment No. 3447 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconie -tax 

Acquişition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thereforo , in pursuanco of Scotion 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccediags for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :- - 


Date ; 6 - 1 - 83, 
Seal : 
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I 


FORM S. T .N . S . - - - - 


( 1 ) 1. R . Hemanayak S / o R , Jalve Nayak , 2 . R . Kota 

Nayak , S /o . Homanayak , Residents of Venigandla , 
Guntur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K . Subrahmanyam , S / o . Kattayya , Gunadala , 
Vijayawada . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACOUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P .) 


(a ) by any of the aforesaid persona within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 7th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 413 /82 -83 .- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
bcing the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho iminovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
25 / B , situated at Venigandlu , Guntur, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May 82 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho, fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transforms 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho said instrument of transfor with the object : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used horoin us 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax voder the said Act, In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or : 


THE SCHEDULE 


Vacant land situated at Venigandla , in D . No. 25 / B , area 
of Ac. 1 - 22 Cents, registered with S . R . O ., Guotur , vide docu 
ment No . 4987 / 82 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other agacts which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transforoo for the pur 
pose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) , or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : - - 
50 — 476GI/82 


Date : 7 - 1 -83 , 
Scal : 
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- " LET LET THU - 


FORM ITNS - 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . B . Prakashargo 

S / o B . Papayya alins Yohan , 
2 . B . Sekhar, 
3. Sri B . Baburao , 
Venigandja , Guntur Tq. 

( Transfcror ) 
( 2 ) A . Purushothama Prasad 

S / o Venkateswara Rao , 
Chavatapalli, Gudivida , Tq., Krishna Dt. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


Hyderabad ( A . P .) , the 7th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 412 / 82 -83. — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bcuring 
30 / 2 situated at Venigandla Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for no apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - The lems and expressions used hereia as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovalon of the liability 

of the transforor to pay tax under the gold Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land situated in Venigandla near Guntur , in d . No . 
30 / 1 area of 0 . 50 Cents , rcgistered with S . R . O ., Guntur 
vide document No 4964 ! 82 . 


(1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Ringe, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Parsons, namely : - 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORN ITNS 


( 1) M . Vijayapalu 

S / o Mark , Venigandla , 
$ / o Venkateswararao , 
Guntur Dt. 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) A . Purushothama Prasad 
Chavatapalli, Gudivada , Tq., Krishna Dt, 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persone, 
whichever period cxpires later ; 


Hyderabad ( A . P .) , thc 7th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho date 
of the publication of this notice in the Olicial 
Gazette 


Ref. No. RAC No . 411 / 82 -83. -_ Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) 
have reason to beiieve that the immovable property having 
a fair market value cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
46 situated at Venigandla Guntur 
( and more fully described in the Schodule Agnexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering officer at 
Guntur on May . 1982 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen ner cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - - The terms and exprossions used herein m 

are defined in Chaptor XXA of tho mald 
Act, shall have the same meaning as given in 
tbat Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovusion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transtor ; 
And / a 


THE SCHEDULE 


Vacant land situated in Venigandla , Guptur D . No . 46 ac . 
1 -48 Cents , registered with S . R . O .. Gurtur, vide document 
No. 5086 /82. 


(b ) facilitating the conccalment of any income 01 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for tho purposes of the Indian Income- thx 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in parsulace of Section 269C of the Aid 
AA , I hereby initiate proceedlops for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , nusly : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) S . Mariamma 

W / o Veeraswami, 
Venigandla , Gurtur . 

( Transferor ) 
( 2 ) A . Purushothama Prasad 

S / o Venkateswara Rao , 
Chavatapalli, Gudivada T4 ., Krishna Dt. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immoy 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad (A .P .) , the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No . 410 / 82-83. Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being thc Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as thc said Act ) , have reason to believe that the immov 
able proporty , having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and 
46 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has boon transferred under the Registration Act, 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer ag agrood to botwcon 
the partios has not been truly stated in the sald Instrument 
of transfer with the object of - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the tragsfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the raid Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land situated in Vonigandla , Guptur Tq., in D , No . 
46 , registered with S . R . O ., Guntur , vide document No. 
5087 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons , oamely : 


Date ; 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T .N . S . 


( 1 ) 1. B . Motayya 

S / o Nagayya , 
2 . Pitchayya 

S / o Nagayya , 
TO Venigandla , Gutus . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) A . Purushothama Prasad 

S / o Venkateswara Rao , 
r / o Chavatapalli, Gudivada , Tq., 
Krishna Dt. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad ( A . P .), the 7th January 1983 
Ref. No . RĄC No. 409 / 82-83 . — Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the competent authority under Section 269D of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act, have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
37 situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of thc aforesaid property and I have reason to 
believe , that the fair market value of the property as afore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
th : partics has not been truly stated in the sold insiruneni 
of runsfer with the object of - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( A ) facilitating the reduction or evuion of the liability 

of the transforor to pey tax ondor thy said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
apd / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land situated in Venigandla , in D . No. 37 Dear 
Guntur, area of 1 - 26 Cents, registered with Guntur . vide 
document No. 5088 / 82 . 


(b ) facilitating the concealmont of any income of any 

moncy or other assets which have not been or which 
ought to be dinclosed by the transforco for the pur 
poses of tho Indian Inoomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act, or tho Woulth -tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceoding for the requisitio . of the 
afui esaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the gald Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T.N .S. 


( 1 ) B . Seetayya 

S / o Chima Venkayya, 
r / o Venigaadla , Guntur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1X1) 


( 2 ) A . Purushothuma Prasad 

S / o Venkateswara Rao , 
1 / 0 Chavatapalli, Gudiyada , Tq., 
Krishna Dt. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the ondomimod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of thte zotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respectivo ponyons ; 
whichever period cxpira lator; 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad ( A . P .), the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No. 408 /82-83 , -- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority ander Sectiop 269B of the 
Lncome-tox Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinaftor referred to 
as the wald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxoeeding Rs. 23.000 / 
and bearing 
30 . 2 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908.) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
tor an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
filftoon por cent of much apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the suid instrument of 
traufer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressioni used herein as 

are defined in Chapter XXA of the vid 
Act, shall have the same meaning at given 
in that Chapter 


(a ) faciliating tho roduction or ovulon of the Liability 

of tho trumferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the truuter; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
which oupht to bo disclosed by the transterod for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sold Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant lund situated in Venigandla , Guntur in D . No. 
30 .2 area of 0 .70 Cents , registered with S . R . O ., Guntur , vide 
document No. 5091/ 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the isnuo of this notice under rub . 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T .N . S. 


( 1 ) Ramkuri Kotayya 

Sio Hanumayya, 
1 / 0 Venigandla Guntur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) A . Purushothama Prasad 

S / o Venkateswara Rao , 
r / o Chavatapalli, Gudivada , Tq., 
Krishna Dt. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any to the acquisition of tho said proporty 
may be made in writing to tho undersigned : 


Hyderabad ( A .P .), the 7th January 1983 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period oi 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichovor period oxpirar later, 


( b ) by any other person interested in the salt im 

movable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazotto , 


Ref. No. RAC No. 407 / 82 -83 . - Whercas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomt-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo ronson to believe that the immovablo 
property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
31 situated at Venigandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Rogistering Oflicer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent such apparent conşideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betworn the 
parties has not been trily stated in tho said instrument of 
transfer with the object of ; - - 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein an 

aro defined in Chaptor XXĄ of tho make 
Act, aball have the uno moaning nivoa 
in tbat Chapter. 


( a ) facilitating tho redaction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Ach to 
rapodt of any incomo arislay from the transfer ; 
Andla 


THE SCHEDULE 


Vacant land situated in Venigandla , Guntur in D . No , 
31 area of AC- 1 -05 registered with S . R . O ., Guntur, vido 
document No . 5092 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, In pursuance of Section 269-C of the 
siid Act , I boroby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by thọ issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - - 


( 1 ) P . Narasayya 

S / o Yollamanda , 
r / o Veniganda , Guntur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) A . Purushothuma Prasad 

Sio Venkateswara Rao , 
T / o Chavutapalli, Gudivada , Tq., 
Krishna Dt. 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , I say , to the requlation of tho rakd property 
may be mado lo writing to the wodonloped : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad ( A .P .) , the 7th January 1983 


( a ) by any of tho aforesaid porsons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respective persona, 
whichever period expires later: 


( b ) by any other penon interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . RAC No. 406 / 82 -83. — Wherous, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
D . 342 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon to 
believo that the fair market value of the property as afore 
said cxcocds the apparent consideration therefor by more than 
fiften percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the gald Instrumont of 
tranoter with the object of :-- 


EXPLANATION : 


The terms and expressions Disod 
borein a wro defined in Chapter XXA of 
the old Act, shall have the same meaning 
as given in the Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the paid act, in 
repact of any tecome rilay from the trutor ; 
wa 


Vacant land situated in Venigandla , Guntur in D . No . 
342, area of 0 .09, Cents , registered with S .R . O ., Guntur, 
vide document No. 5138 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore, in purinnco of Soction 269C of the mid 
Act , I hereby Initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Josue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


. 


( 1 ) B . Papayya 

S / o Ankamayya , 
To Vonigandle , Guntur. 


( Trunsferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) A , Purushothana Prasad 

S / o Venkateswararao , 
río Chavatupalli , Gudivada , Tq., 
Krishna Dt. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may bo made in writing to tho undoreigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persong, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad ( A .P .), the 7th January 1983 
Ref. No. RAC No . 405 , 82- 83 . — Whercus , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the gaid Act) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
30. 2 situated at Venigandla , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fajr 
markrt value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds the onpaint consideration thcrofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between the 
partics has not been truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the object :- - 


( b ) by any other person interested in the said lmmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samno meaning as given in that 
Chaptor , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) fucilitating the concealment of any income or any 

poneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land situated in Venigandla , Guntur in 
30 . 2 , area of 0 .95 Cents , registered with S . R . O ., 
vidc document No. 5146 / 82 . 


D . No . 
Guntur , 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforcsuid nroperly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
nerson , namely :-- - 
51- - 476GI/ 82 


Date : 7 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM 


I. T . N .S . 


( 1 ) B . Nagendram 

S / o Venkateswar Rao , 
r / o Chavatapalli , Gudivada, Taq., 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) A . Purushothama Prasad 

S / o Venkateswararao , 
r / o Chavatapalli, Gudivada, Tq ., 
Krishna Dt. 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notiee 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


tvice of gazette or a meblication 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad (A .P .) , the 7th January 1983 
Ref . No. RAC No. 404 /82 -83.-- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- fax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bcaring No . 
D . No . 31 situated at Venigandla , Guntur 
fand more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Officer at 
Guntur cn May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by, more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


las facilitating the reduction or evasion of the liability 

auf the transferor to pay tax under the said Act , jo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla Village of Guntur, in D . No. 
31 , area of 0 - 54 Cent s registered with S . R . O ., Guntur, vide 
document No. 5166 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 
1957 (24 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsan property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : --- 


Date : 7- 1- 1983 
Seal : 


PART III - SEC , 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7, 1904 ) 


4061 - 


FROM IT. N . S . - euro 


11 ) B . Musalayya 

S / o Venkayya , 
1 / 0 Venigandla , Guntur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) A . Purushothama Prasad 

S / o Venkateswara Rao , 
r / o Chavatapalli, Gudivada, Tq., 
Krishna Dt. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be roade in writing to the noden grad : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, which 
cver period cxpirar latcr ; 


Hyderabad ( A . P .) , the 6th January 1983 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 
And / or 


Ref. No. RAC No. 403 / 82- 83 , -- Whereas, I, M , JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
its the sa il Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No. 
S . No . 31 situated at Venigandla , Guolur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hcreto ) , bus been transferred as per deed registered under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Guntur on May , 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of i - - 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein at 

aro dofiocd in Chapter XXA of the said Ach 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter 


( A ) facilimtlog the reduction or ornion of the Ilability 

of the truturot to pay tax under the wald Act, tan 
ronpoct of any incomo arising from tho trosfor , 
10d / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla Village of Guntur, in D . No . 
31, arca of 0 . 90 Cents , registered with S . R . O ., Guntur, vido 
document No . 5377 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or kay 

money or other manca Walca dar pot bou or which 
ought to be disclorod by the transfered for the pur 
porca of the ladian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922) or the spid Act, or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta , 

Acquisition Range , Hyderabad A . P . 


Now , therefore , in purrunco of Section 269C of the aid 
Act . I horoby Initiato proceedings for the requisition of the 
aforemaid property by the inuo of this notice under mid - 100 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Dute : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


as 


( 1 ) P . Narasayya 

S / o Yallamanda , 
1 / 0 Vonigandin Guntur Tq. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) A . Purushothama Prasac! 

S / O Venkateswar Rao , 
r / o Chavatapalli, Gudivada , Taluk , 
Krisboa Dt. 


( Transferec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RINGE , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad ( A . P .), the 6th January 1983 
Ref. No. RAC No. 402 / 82 -83.-- Whereas . ), M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( berolnafter retorted to 
us the said Act ), have reason to believe that tho 
immovable property having fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing No. 
D , No . 38 situated at Vengandla , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the otfice of the Registering Officer at 
Guatur on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per coat of such apparent 
consideration and that tho congidoration for such transtor 
u agreed to between the partica bas not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


s been transfer described andia, Gumtur 


(b ) by any other person interested in the said immo 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ;- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning, as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabiliy 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfer ; 
Bad / er 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Venigandla Village of Guntur, in D . No . 
38 area of Ac. 1 -00 registered with S . R . O . Guntur vida 
document No. 5382 / 82 . 


(b ) facilitating tbe concealment of any income or any 

mopoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Jocome- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
foresaid property by the issue of this notice under Sub 
iction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
arsons , namely : 


Date : 6 - 1-1983 
Scal : 
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FORM IIN 


( 1 ) K , Ramaswamy, 
1 / 0 Yendada , Vizag . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Ocean Drive Co -op. House Building Society 
I td ., Door No. 9 - 19 -11, CBM , Compound Vizag . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
bay be made in writing to the onderrigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Official Gazette or a perios of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires lator ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad ( A . P .) , the 6th January 1983 
Ref. No, RAC No. 384 / 82 -83.- - Whereas . I, M , JEGAN 
MOHAN , 
being ine Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 

blo proporty , having a fair market valuc cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - und bearing No . 
147 / 12 , 148 / 21 situated at Gudlavanj Palem , Vizag 
und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deel registered under the Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Vizag on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the onsideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gezette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein a . 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as riven 
in that Chapter 


(A ) facilitating the reduction or anulon of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, bu 
respect of any income arising from tho transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Gudlavanipalem H / 0 . Yendada, in S . No . 
147 / 12 & 148 /21, area of 0 - 35 — 1 / 2 Cents , registered with 
S . R . O ., Vizag , vido document No. 4597 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other nots which havo not been or 
which ought to be dlclored by the transforo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , tborefore, in pursuance of Section 269C of the sold 
Act, I hereby initiato procedings for the acqaisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico updor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
parsons, namely - 


Dule : 6 - 1- 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri G . Pcda Nookaona, 

Yendada , Vizag . 


şhuri . Peda 2304 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The Ocean Drive Co -op . House Building Society 
Ltd ., Door No . 9 - 19 - 11, CBM , Compound Vizag , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad ( A.P .), the 6th January 1983 
Ref . No. RAC No. 385 / 82 -83. - Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No. 
146 / 2 situated at Gudlavani Palem Vizag 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Rogistering Officer at 
Vizag on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosod by the transforor for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


acant land at Gudlavanipalem Ho, Yendada, in S . No. 
146 / 2 , area of 0 - 14 Cents , registered with S . R . O ., Vizag 
vide document No. 4601 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of tho mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under rub 
Soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri G . Peda Nookanna 
Yendada , Vizag . 

( Transferor ) 
(2 ) The Occan Drive Co -op . House Building Society 
Ltd ., Door No . 9 - 19 -11, CBM , Compound Vizag . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dys from the date of publicatio nof this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P.) 

Hyderabad (A .P .), the 6th January 1983 
Ref. No. RAC No. 386 / 82-83.-— Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo -tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (bereinafter referred to 
to the said Act ) , havo reason to beliovo that the immovablo 
property , having a falr market valoc exceoding Ro. 25 , 000 / 
and bearing No. 
147 / B situated at Gudlavani Palcm , Vizag 
( and more fully described in tho Schedulo Annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent conalderation and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazetto . 


! 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

Aro dofinod to Chaptor XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or avoice of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
rospect of any incomo arising from the trup for 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Gudlavusipalem H / 0 . Yendada , in S . No . 
147 / B , area of 0 -29 Cent s registered with S . R . O ., Vizag, vide 
document No. 4602 / 82 . 


! ) facilitating the concealment of any income or 

ony moneys or other assets which have not been 
or which ourht to be disclosed by the transfere 
for tho purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or tho cald Act , or the Wealth 
Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Nuw , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the indo of this notice undo nb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
periods, namely : 


Date : 6 - 1- 1983 
Scal : 
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FORM ITNS- - - - - 


( 1 ) Shri G , Appalagwani S / o Pydayya , Vendada, Vizag . 

( Transferor ) 


( 2 ) The Occan Drive Co -op. House Building Society , 
Ltd ., D . No. 9 - 19 - 11. CBM , Compound , Vizag. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONAR 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 6th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective peraons , 
whichever period cxpires later ; 


Rer, No. RAC . ivo . 387 /82 -83. — Wheeras, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( horeinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
148 / 15 situnted at Gudlavani Palem , Vizag 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May, 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair mærket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(al facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Ach, in 
Teapect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

mionoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land ut Gudlavanipalem H / o Yenduda , in S . No. 
148 / 15, Area of 36 Cents registered with S . R . O ., Vizag vide 
doclinent No . 4603 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 6 - 1-83 . 
Scal : 
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FORM NO , I. T. N .S . 


( 1) Shri K . Sadhurcddi, S /o Sanyasi, Yendada , Vizag. 

( Transferor ) 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The Occan Drive Co -op . House Building Society Ltd ., 
D . No. 9 - 19 - 11, CBM Compound Vizag, 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acuisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a) by aaya from the date of a period 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 6th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 388 / 82 -83 . — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Compotont Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Aot ) , have reason to beliovo that the immova 
ablo property having a fair market value exceedlag 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
148 / 19 situated at Gudlavanipalem , Vizag. 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag . on May 82 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cent of guch apparent con 
sideration and that tho consideration for such transforan 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facultating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Vacant land at Gudlavanipalem H / 0 Yendada, in S . No . 
148 / 19 , area of 0 - 14 Cents, registered with S . R .O ., Vizag, 
vide document No . 5646 / 82 . 


(b ) facilitating the conççalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Iuspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Hyderubud ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
52 - 476G1/ 82 


Date : 6 - 1 - 83. 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . 


( 1 ) Shil T . Appalaswami, Yendada, Vizag. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Ocean Drive Co -op . House Building Society Ltd ., 
D . No . 9 - 19 - 11 , CBM Compound Vizag , 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this potice in the Oficial 
Gazette 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad, the 6th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 389 / 82 - 83 . – Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the locomc-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fnir market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and hearing No. 
148 / 10 , 21 & 147 / 13 situated at Gudluvanipalemn , Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 116 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag, on May 82 
for an arrarent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated lo the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tbc terms and cxpressions used beroin 24 

ve defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall havo the some meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of my income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be discivsed by the transferes foi 
the purposes of the Indian Inoine- tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Gudlavanipalem Hlo Yendada, in S . No . 
148 / 10 , 21 & 147 / 13 , area of 0 - 43 Cents , registered with 
S . R . O ., Vizag vide document No. 4773 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN . 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid noorelly by the issue of this noticc under aub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the sak Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 6 - 1- 83, 
Scal : 
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FORM ITN ( 1 ) Shri G . Mutyalı , Yendada , Vizag . 

( Transferor ) 


( 2 ) The Ocean Drive Co - op . House Building Society Ltd ., 
D . No. 9 - 19 - 11 , CBM Compound Vizag. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigmod 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of ibis potica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expired later ; 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P . ) 

Hyderabad, the 6th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 390 / 82 -83 . – Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 10 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , buving a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bcaring No. 
148 / 25 & 22 situated at Gudlavani Palem Vizag 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May 182 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property m aforesaid 
exceeds the apparent consideration theretor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : 


Tho terms and expressions usod barcin mare 
defined in Chapter XXA of the sold Art, 
ghall have the same meaning as given im 
that Chaptor . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liabilky 
of the trunderot to pay tu nodor 

Atta 
rospect of any income arising from the trutor ; 
qd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalmont of vry income or 

any monoys or other musets which have not been er 
which ought to be disclosed by the transtoreo for 
the purpose of the Indian Iocomo-ux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Worlth -tax 
Act. 19.57 ( 27 of 1997 ) : 


Vacant land at Gudlavanipalem H / o Yendada , Vizag in 
S . No. 148 /25 & 22 area of 0 - 30 Cents registered with S . R . O ., 
Vizag , vide document No. 4600 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , theroforo, in purtuanCO of Section 269C of kb . muld 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notic . under nab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pontons , oamely : 


Date : 6 - 1 -83 
Seal : 
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= 


= 
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FORM IINS 


( 1) Shri K . Ramaswami, Yendada, Vizag . 

(Transferor ) 
(2 ) The Ocoan Drive Co -op. House Building Society Ltd ., 
D . No. 9 - 19 - 11, CBM Compound Vizag. 

( Transforee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objection , if uny, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenigned : 


OFFICE OF THÇ INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 dutys from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period oxpires lator; 


Hyderabad , the 6th January 1983 


( b ) by any other person interested in the said imov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. RAC . No. 391 /82-83. – Whercas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
bcing the Competent Authority under section 269B of 
che lacomc-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able, property having a fair market value oxceeding Rs. 
25,000 /- and bearing 
S . No . 148 / 22 situated at Gudlavanipalem Vizag 
( and 100 fully described in the schedule annexed 
heretu ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag on May 13 ? for an apparent consideration 
which is less than thc fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agrced to between the parties has not been truly stated in tho 
guid instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as ara 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shell HAVO tho wanne moaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor tho sald Ach, ha 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitarmg tac concealment of any income or any 

moncys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Gudlavanipalem H / o Yendada , Vizag , in S . 
No. 148 / 22 , 0 -0567 Sq . mtrs. registered with S . R . O ., Vizag, 
vido document No . 4599 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid pronerty by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porrons namely : 


Date : 6 - 1- 83 . 
Seal : 
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( 1 ) 1. Smt. Sitadevi W / O Nillasimharaju , Sriramanagar , 
2 . K , Krishna 3 . Polayya , sons of Pentayya , 
Jonnavalasa Vizianagaram Dt. 

( Transforors ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Teachers Co-op . House Building Society Ltd ., 
No. B , 1836 Vizag . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this nouico 
in the Oficial Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 6th January 1983 
Ref. No. RAC . No . 392 /82- 83 . — Whereas , I, M . JIGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
S. No. 2 situated at Madhuravada , Vizag . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag , on May 82 
for an apparent cousideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
copsideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :-- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tbe terms and expressions used hercio u 

are detined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other asset s which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wcalth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant land in S . No . 2 of Madhuravada village of Vizag . 
aruit of 3 - 50 or 1 .416 Hectors, registered with S . R . O ., Vizag, 
vide document No, 5461 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesail property by thc issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act. to the following 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 


Date : 6 - 1-83. 
Seal : 
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VEL 


FORM JTNS 


( 1 ) 1. D . V . Ramanamma W / o V . Krishnavarma 

2 . A . Veerabhadrudu , 3 . A . Suribabu , Jonnavalasa , 
Vijayanagaram Dt. 

( Transferors ) 
(2 ) Teachers Co -op . House Building Society , Lid ., 
No. B , 1836 Vizag . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objactions , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforcoaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazotto or period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persona, 
whichever period expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TEX 
ACQUISITION RANGF , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad, the 6th January 1983 
Ref. No, RAC . No . 39382 -83. — Whercas, I, M . JLGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bercigafter reforred 
10 as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
S . No. 2 , situated at Maulburavada , Vizag 
land more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the officc of the Registcring Ollicer at 
Vizag, on May 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
Gifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oncial Gazetto . 


EXPLANATION : The torms and cxpressions used herein as are 

defined in Chaptor XXA of the said Acte 
shall have the same meaning a8 given 
in that Chapter . 


a ) facilitating the reduction of cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from thọ transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoumont of any Incomo ar any 

money or other uncts which bave not been or which 
ought to be disclosed by the transform for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Vacant land in S . No. 2 of Madhuravada Village, of 
Vizag , Ac. 3 . 50 registered with S . R . O ., Vizag, vide document 
No. 5444 / 82, 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 horeby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dute ; 6 - 1 - 33 . 
Sual : 
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FORM I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. A . Venkataramapamma W / o D , V . Krishna 

Varma 2 . Ch . Narayanaswani, 3 . Ch . Lakshmana 
Sons of Narayanaswami, Jonnavalasa Vijayana 
garam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Teachers Co -op . House Building Society Ltd ., 
No H , 1836 , Vizay. 

( Transferee ) 


Objectiuns, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- -- 


( 9 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P.) 

Hyderabad , the 6th January 1983 
Ref. No. RAC. No. 394 /82 -83 . - Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Secnon 2690 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), bave reason to bellove that the 
Immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
S . No. 2 , situated at Madhuravada Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Vizag, on May 82 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as greed to between 
the partice has not been truly stated in the sald instrument. 
of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property, within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

Arç defined in Chapter XXA of the 
Act, shall have the samo Dooping us 
in that Chapter . 


as 
said 
von 


(a ) faclitating the reduction or vnion of the liability 

of thc transferor to pay tax unda tho sald Act, in 
raspoct of any incom . urlalag from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vucant land in S . No. 2 of Madhuravada Village of Vizag , 
registered with S .R . O ., Vizag, vide document No, $ 445 / 82 . 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -Hoc 
tion (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 6 - 1- 1983 
Scal ; 
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FORM ITN 


- - - 


( 1 ) 1. D . V . Ramanamma, W / O D . V . K . Varma, 
Vijayannguram , 2 . Ramavhandraraju , Poosapati. 

( Transferor ) 
( 2 ) Teachers Co-op. House Building Society Ltd ., 
No . B , 1836 , Vizag . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo PTTHON , 
whichever poriod cxpircs latcr; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 6th January 1983 
Ref. No. RAC No. 395 /82 -83 . - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the baid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxccedlog Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
S . No. 2, situated at Mudhuravada, Vizag 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag , on May 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 1eason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
trunator with the object of : 


EXPLANATION : - - Tho terms and exprousiops used berolu v 

are dotlood in Chapter XXA of tho Aid At 
ahall have tho mme meaning - given fou 
that Chapter. 


( a ) Inalitating the reduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tax under the main set, in 
rwpoct of any incomc arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

modayı or other awets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -max Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Vacant land in S . No . 2 of Madhuravada village of Vizag , 
Ac. 3 - 50 registered with S .R . O ., Vizag, vide document No. 
5446 / 82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
los persons, namely : 


Dato : 6 - 1 -83 
Seal : 
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UTO 


CITUOTwo 


FORM ITN 


- _ 


( 1 ) M / s. Kabra & Co., Rep. by S . Prabhakar Reddy 
2 - 2 - 1 : 2 to 139, M . G . Road, Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Master Dhinraj Surana & Others, 

7 - 1 -80 / 3 / 1 Amecrpet, Hyderabad - 16 , 


( Transferee ) 


OFFICB OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underipaed 


( A ) by any of tho aforovaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of potico on the respective 
persone , whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person intorested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad, the 6th January 1983 
Ref. No. 399 / 82 -83. --Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a felr market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Shop No. 24 , situated at Kabra Complex, Sccunderabad 
( and more fully described in the Scbedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sccunderabad on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforegoid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin a 

aro definod in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in 
the Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho Siablity 

of the transferor to pay tax under tho Aid Ach, in 
rę poct of any incomo arising from the transfor ; 
ABd / or 


THE SCHEDULE 


Shop No . 24 in Kabra Complcı , M . G . Road , Secunderabad 
registered by the S . R . O ., Sccunderabad vide document No. 
424 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets wbich have not been 
or which ought to be disclosed by the transferoe 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A , P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
pergong , nanoly : - - 
53 _ 476GI/ 82 


Date : 6 - 1 - 83 . 
Seal : 
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PORM ITNS 

( 1 ) M / s. Swastik Construction Co ., 
111 S . D . Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF CHE 

( 2 ) Mrs , G , D . Laxmi Devi w / o Sri G . Sudhakar Reddy, 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / O Hat No. 302, Moghul Deccan Towers, 
Basheerbagh , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Obiections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P.) 


Hyderabad , the 4th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires leter; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 400 / 82 - 83 . – Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
Am tho sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exccoding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
407 , 408 , 409 and 416 situated at M /s . Swastik Constn Co ., 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , bas been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at M . Marhet on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property 3A aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appareat consideration and that the 
consideration for quch transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stald in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as aro 

defined in Chapter XXĄ of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in that 
Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , te 
respect of any income arising from the transfer; 
Vd / or 


THE SCHEDULE 


Office No . 407, 408 , 409 and 416 on 4th floor of Chandra 
Jok Apartments , Secunderabad registered by the S. R . O ., M . 
Machet vide document No. 3962 / 82 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealtb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this hotice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : - - 


Date : 4 - 1 -83. 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Swastik Construction Co ., 
111 S . D . Road , Secunderabad . 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. S . Subhoda Reddy w / o Sri S . Vijaya Reddy , 
R / o 16 - 8 -240 / 5 / 1 , New Malakpet, Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 day, from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 4th January 1983 
Ref. No. 401 /82 -83. — Whereas, 1, M . JEGAN MOHAN , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
lacome- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have roason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
417 to 420 & 421 situated at Chandralok Complex , Secun 
derabad (and more fully described in the Schedule annexed 
hcreto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
M . Market on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and tbat 
the consideration for such transfer as agreed to botwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
pubication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax ander the raid Act , 
in ratpect of any income alalay from the traveler; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Office Nos, 417 , 418 , 419 , 420 and 421 on 4th floor of 
Chandralok Complex , Secunderabad rogistered by the S .D . O . 
Mezamjahi Market, vide document No. 3961 / 82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tux 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the mid 
Act, I hereby Initiato proceeding for tho acquinition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under rub 
soction (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely :- - 


Date : 4 - 1- 83 . 
Scal : 
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(PART II — Søc . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Chintapalli Purushottam Rao , 

S / o Shri Ramargo , 
Arekodu Village , 
Tiramalayapalem Tq. Khapmam Dt. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kollu Kotaiah , 

S / o Shri Lachaiah , 
Water Tank Road , 
Khammam . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee) 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid person . within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


expiress on the road of 50 notice 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 4th January 1983 
Ref. No . 402 / 82 -83. — Whereas, 1. M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referral 
to as the said Act ), bave reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market valuo exccoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
3 / 16th situated at Share of Prabhat Talkics, Khammam 
( and more fully described in the Schedule annexed 
boreto ) , has been transforrod under the Registration Act, 1907 
( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Khammam on May, 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
bas not been truly stated in the said instiument of transfer 
with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of thja notice in the Official Gazetta 


EXPLANATION :- lho terms and oxpressions 11ged herein m 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as rivoo 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or onwlog of the Vability 

of the transforor to pay tu under tho mald Act, in 
respect of way tooonho tly from the trunter ; 
ad / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other mots which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) : 


3 / 16th sharo of Prabbat Talkies , Khammam registered by 
the S . R . O ., Khammam vide document No . 1914 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pariuadco of Section 269C of the old 
Act, I horoby initiato proceeding for the ucquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , gamely : 


Date : 4 - 1 - 1983 
Soal ; 
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TE- 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Pattipati Subbaramaiah . 

Bo Shri Subbaigh , 

Sodhanagar, Nellore Town . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Dr. Ramadhenu Jeganmohan Rao . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

9 / 0 Shri Suryarao, 
Pogathota , Nellore Town . 


( Transferor) 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the hervice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 4th January 1983 
Ref. No. RAÇ 403 / 82 -83. – Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to beliove 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
1227 / 13 - C situated at Nellore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfericd under the Registration Act, 1908 ( 16 vf 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ncllore on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Baid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bocn truly stated in the wald instrument of 
transfor with the object ofi 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publicados of this notice in the - 

o cial Gazetta 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or vuion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho Aid act, lo 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) faellitating the cokalpont of any incomo or any 

money , or other ussets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House property bearing No. 1227 / 13 - C in Patchkhan pet, 
Nellore registered by the SRO , Nellore vide documont No. 
2420 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomc-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notioe undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons , namely : 


Data : 4- 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


[ Pari IT! --Sec. I 


( 1 ) M / s Jethalal & Nanji Brothers , 

Timbor Morchants , 
No. 9, Bhoiguda , Secundorabad . 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Ratanji Patel, 

Pr. in M / s. Patel Timber Depot. 
6 - 3 - 3 /2 , Now Jail Road , 
Secunderabad . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thọ undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oflicial Gazette or a period of 30 days from 
the gervice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 4th January 1983 
Ref . No. RAC 404 /82 -83.~ Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 6 -3 - 3 / 2 , situated at New Jail Road , Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed 
bcreto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Secunderabad on May, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid oxcoeds the apparent considera 
tion therefor by more than afteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of houso property 6 - 3 - 3 / 2 Bholakpur . Socundera 
bad registered by the SRO , Secunderabad vide document No. 
435 , 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


estino delle 


competent Authority 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforosaid proporty by the issue of this notico under sub -loc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / : Jethalal & Nanji Brothers , 

Timbar Merchante, 
No. 9 , Bhoiguda, Secunderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Shivagan Patel, 

Pr. in M / s. Patel Timber Depot, 
6 - 3 - 3 / 2 , Now Jail Road, 
Secundorabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


property 


Ohjections, if any, to the acquisltion of tho auld 
may be made in writing to the undersiped : 


OFFICE OF THE ĮNSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 4th January 1983 


(B ) by any of the aforould persons within a pertod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respoctivo persons 
whichever period oxpiros Tatort 


Ref. No. RAC 405 /82 -83. Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomo Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrod 
to as the sald Act ) have roagon to bellovo that tho Im 
movable property , having a falr market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 6 - 3 - 3 / 1 situated at Bholakpur Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Sccunderabad on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid excoods tho apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the considoration for such 
transfor us agrood to between the parties has not boon truly 
stated in the maid instrument of transfor with tho oblect of : 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Officiel Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and cxprenions wood hercin m 

aro dofined in Chapter XXA of tho mom 
Act , shall have the same monning us give 
in that Chapter . 


(a ) facllitating the reduction or ovasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incon , arlslag from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property bearing No. 6 - 3- / 1 On plot No. 2 Bholatpur , 
Secunderabad registered by the SRO , Secunderabad vide 
document No. 486 /82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woulth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotont Authority 
Inspecting Assistent Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Sootiod 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inuo of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
log Dorong . Damoly : 


Date : 4 - 1 - 1983 

Seal ; 
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( PART NII-- Src . 1 


FORM I. T .N . S . 


( 1 ) M /s. "Kábn ind Co.. 

Rep . by S . Prabhakar Reddy, 
2 - 2 - 132 to 139, M .G . Road , 
Secunderabad . 


( Transfcror ) 


7 () ? E UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Capt. L . D . Verma, (Retd ) 

6 - 1 -277 / 4 , Padmaraonagar , 
Secunderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, itf any, to tho acquialtion of the said property 
may be made in writing to the underlaed : -- 


by any of the aforemald potsons within a period of 
45 day from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichover period expired later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 4th January 1983 
Ref. No. RAC 406 /88 -83. - Whereas , I. 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market valuo cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
No. 214 , Kabra Complex situated at Secunderabad 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transforred undor the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on May , 1982 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of:-- 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


Thio carats and oxprensions Usod borin 
ato donned in Chapter XXA of the wald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chiptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the auld Ast, In 
rospect of any incotc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the troosferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Ot No . 214 in Kabra Comploi, 2 -2 - 132 to 139 , IInd 
floor, M . G , Road , Secunderabad rogistered by the SRO , 
Secunderabad vide document No . 438 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Dato : 4 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS — — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOML 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri M . R . Krishna, 
Ex , M . P . Alwal . 

( Tiansferor ) 
( 2 ) Jai Juhwannagar Co-Op . Hlouse Bld . Suciety Ltd ., 

Rep . by Machendra , 
Secretary RO 69 / E , New Bhaiguda , 
Secundorabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may bo made in writing to the undersigped : 


( a ) by any of tho aforcaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective permane, 
whichever period cxpire: later ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov . 

Ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , the 4th January 1983 
Ref. No . RAC No . 407 /82- 83 . — Whereas . I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hertinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a falr market valu . axceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 191 șituacd u Alwal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Vallabhnagar on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration thoręfor by more 
than aſteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed 10 between the 
partles has not boen truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 96 are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(1 ) facilitating tho roduction or evasion of the blability 

of the trudsforor to pay tax under the mid Act, in 
rodpect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Aggets which ave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacomc-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


Land bearing S. No. 191 . admeasuring 6 acres situated at 
Alwal registered by the SRO , Vallabhnagar vide document 
No . 387 782 . 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tar 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaid proporty by the issuo of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persono , namely :- - - 
54 - 476GI /82 


Date : 4 - 1 - 1983 
Seal : 


4084 


THE GAZETTE OF INDIA , FEIR JARY 25 1933 (PHLGUNA 1 , 1904 ) 


(PART III - Sec . 1 


PORM ITNS 


( 1 ) M / . Swastit Construction Co ., 

111 S .D . Road , Socunderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri G . Sudhakar Reddy (Kartha ) HUF 

S / o Sri Ram Reddy , 
R / Flat No . 302, 
Moghul Deccan Towers , 
Basheerbagh , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P.) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( u ) by wny of the afora aid persons within porlod of 

45 days from the date of pubbiontion of this potico 
in the dicirl Guatto or period of 30 days 
from the marvico potico oo We respective porum , 
whichovor period capire later; 


Hyderabad , the 6th January 1983 
Ref. No. RAC No. 408 / 82 -83 . — Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value ciceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
404 to 405 & 406 situated at Chandralok Complex 
Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the once of the Registering Officer at 
M . Klarket on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as storesaid 
cxcoeds the apparent comidoration thorofor by more than 
( ifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer al aproed to betwoce the 
Dirties has not been truly stated in the said instrument of 
tirosfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said iMnov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION ; — The term expronion wood bercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , when havo to wm muntag w gron 
in that Chape . 


( a ) facilitating the reduction or evnsion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any income ariolog from the transfer: 

d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incooc or any 

moneys or other assets whicb bave not been or 
which ought to be disclosed by the trupsferoe for 
the purposes of the Indixo acometas Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act , or the Wealth -lax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Office No. 404 to 405 and 406 in 4th floor of Chandralok 
Complex , S . D . Road , Secunderabad registered by the SRO , 
Mozamjuhi Market, vido document No. 3963 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P . ) 


Now , thorofore , u pursuance of Section 269C of the can 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of th : said Act, to the follow 
ne persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS- - - 


( 1 ) Mohd . Amjad Saheb . 

S / o Salar Allurupeta , 
Kovvur Tg , 


( Transfgior) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri P . Naraşayya, 

S /o Sri Rogayya , and 39 Others , 
Mokanampuram Kanig , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE. HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 4th January 1983 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expire lator ; 


and perty, La Act . 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Omcial Gazette . 


Ref. No. RAC No. 409 /82 -83 .--- Whorcas , I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomie -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
2 . tho said Act ) , bavo reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring No . 
1983 / 1, 2 1984 / 1 & 1984 / 2 situated at Kavali 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kavali on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer ag agreod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein as 
. are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning 1 given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respoçt of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land 12 . 50 Acres in R . S . No , 1983 / 1 , 2 1984 / 1 and 
1084 / 2 of Kavaji village registered with Sub -Registrar Kavali 
vido Doc . No. 597 / 82 . 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the trangferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- Ou Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
person , namely : 


Date : 4- 1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. C . Kantamma 

W / o Sri C . Gopal 
715 Nehru Street, Srikalahasti. 


( Transferor ) 


( 2 ) Sri Batchu Anandarao 

S /o Late Subrahmanyam Chetty 
Pr M /s . Dhanalaxmi Cloth Hall , 
Srikalahasti. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 4th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this outico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC No. 410 /82 -83. — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referra 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
nble property , having a fair market valuo cxccoding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No . 715 situated at Srikala Hasti 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Srikalahasti on May , 1982 
for an apparent consideration which is lcss than the falr 
market valuc of the aforesaid property and I have reason 
to bclieve that the fair market value of tho property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in thọ said 
instrurnent of transfer with the objeot of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein ay 
are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have tho samo moaning is gven in 
that Chapter 


ia ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any incomo arising from he transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the plii poses of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Upstair building in Nehru Stroot Door No. 715 at Sri 
halahasthi registered with Sub -Registrar Srikalabasti vido 
Doc. No. 856 / 82, 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 4 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNSA 


( 1 ) Sri C . Kantamma 

W /o Sri C . Gopal 
715, Nehru Street, Sreekalahasti. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Batchu Mohana Rao 

S / o Shri Gopal Chetty 
M / s Dhanalaxmy Cloth Hall. 
Srikalahasti 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce ) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersimod - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thl notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the kervice of notico on the respectivo person , 
whicbover period apira later . 


OFFICE OF THE INSPI CTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE . HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad, the 4th January 1983 
Ref. No. RAC No. 411 / 82- 83 .- Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im . 
movablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
715 situated at Sjikalabasti 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transferred under the Registration Act . 18 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Srikalahasti on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxo eds the apparent consideration Morelor by more 
than Aftçen per cent of such apparent consideration and that 
the cousideration for such transfer as agreed to between 
Hic parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the unid immo 

vable pioperty , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Guzolto . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Upstairs building in Nehru Street Door No. 715 Srikala 
hasti registered with Sub -Rogistrar Srikalahasti vidc Doc. No . 
855 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the spid Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1927 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice inder sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 1 - 1983 
Seal : 
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RowLTITOU 


FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961) 


( 1 ) Shri Neelatur Vengupuram Rajagopalun 

S / o Late N . Venkatarangacharyulu Ranganai 
kulupeta , Anakattu Road , Nellore . 

( Transferor ) 
(2 ) M / s Srinivasa Ground Nut Industries 

Rep . By Sri Patchava Peda Vengayya & others 
Door No. 3 / 262 Settygunta Road 
Nellore - 2 . 

( Transferoo ) 


Objections , if any , to the acquisition of the vald property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of the aforcoald porgons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo penon , 
whichever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad ( A .P .), the 4th January, 1983 
Ref. No. RAC . 412 /82- 83 . - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incora- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25000 / 
und bearing No. 
3 / 262 situated at Settygunta Road , Nellore 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has bocn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nellore on May 1982 
(for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of tho proporty us aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Oficial 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions woed hcroir * * 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 

hall have the cama meaning u yogh 
that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or svalog of the lab Mity 

of the transforor to pay tax under the suid A . , 
respoct of any incomo arising from the transfor , 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoya or other ucts which have not boon or 
which ought to be discloved by thọ transferree for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


House property bearing No. 3 / 262 Settygunta Road 
Nellore registered with Sub -Registrar Nellore vide Doc . No. 
1855 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodinp for the acquisition of the 
aforovaid property by the love of thly notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , demoly : 


Date : 4 - 1- 1983 
Scal : 
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FORM I. T .N . S. - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sri Neelatur Vengupuram Balaji , 

Clerk , State Bank of Hyderabad , 
Nellore . 

( Transferor ) 
( 2 ) M /s . Srinivasa Groundnut Industries, Rep . by 

partners Şri Patchava Peda Vengayya and Others , 
D . No . 3 /262, Settygunta Road , Nellore - 2 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P.) 


Objections , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the wedonipad : 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potiu 
it Odia Guzotto or . pariod of 30 days from 

the service of notice on the respective Dorrons 
whichcyor period expira lator ; 


( b ) by any other person intereated in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetta . 


Hyderabad (A .P .), the 15th January 1983 
No RAC . 413 / 82-83 . — Whereas, I, M . 
JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 11 nf 1961 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to belicve that the improvable 
property . ,having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . 3 / 262 Setty gunta Road , Nellore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registiation Act 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Nellore on May 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expression wed herelu u 

are deflocd in Chapter XXA of tho said Act, 
ball have the same meaning na given lo that 
Chamer . 


(a ) facilitating the reduction or cynsion of the limbility 

of the transferor to pay tax under the cod Act, 
in respect of any poom arlging from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ourht to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Tacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the onld Act , or the Wenha- tox 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


House site with shed bearing S . No. 1576 / 219 , D . No. 
3 / 262 , Settygunta Road , Nelloro registered by the S . R . O .. 
Nellorc vide document No . 1849 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
ACI , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing periods, namely : - - 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sri Y . Balakrislinareddy , S / o Venkatareddi, 
Kotturii, Nellore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sii T . Somasekhara Reddy and 2 Others , 
R / o Peduru , Jodukurpet, Nellore. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad ( A .P .,) the 4th January 1983 


( 1 ) by any of the aforemid persons within a period at 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person intrrested in the said itumov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


RAC . No. 414 /82 -83. - Whereas , I, M . 
JEGAN MOHAN , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
And bearing 
No. 1576 / 439 situated at Somasekharapuram , Nellorc 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been ransferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Officer of the Registering Officer at 
Nellore , on May, 1982 
for an apparent consideration which is lcge than he fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
inore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not becu truly stated in the said 
lostrument of trumfor with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein ag LTO 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as given la 
that Chapter 


( a ) faclitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Out house and site in Somasekharapuram , Nellorc register 
ed by the S . R . O , Nellore vide document No . 1901 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income ot 

any broncy ! or other usseto which have not been or 
which wugut to be disclosed by the tran tree foj 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( 1 P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of he said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, t the follow 
ing persons, pamely : 


Date : 4 . 1 - 1983 
Seal : 


- 


- 
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PORN IINS _ 

( 1) Shri G . Kamalamma Wlo Narasınha Rao 

GPA M . Narasimha Rao 
Advocate , Balasumudram 

Hanumakonda , Warangal 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( Transforor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Adarsh Housing Co-operative Society 

Rep . by Sri Madhusudan Reddy 

Balasamudram Warangal, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P. ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo niado in writing to the undergmod : 


( 1 ) by any of the aforesaid pommon within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
io the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective person , 
whichever period expiron lator , 


( b ) by any other person interested in the said innov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Hyderabad (A . P.), the 15th January 1983 
Ref . No. RAC. 415 /82-83... Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , havo reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land situated at Bhimaram Warangal 
( and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Warangal on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fals mar 
ket value of the aforesaid proporty, and I have reason to 
believe that the fair warkot value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as greed to between the 
partic , has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with tho oblect of : 


EXPLANATION : - The terms and exprchlon s tisod berelo u 

ale dofinal in Chapter XXA of tho mld Act, 
shall have the samo moaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo aplaing from the transfer ; 
Molar 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1967 ) ; 


I and at Bhimaram village Warangal registered with Sub 
Registrar Warangal vide Doc. No . 2660 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conmissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Ast, to the following 
persons, namely : 
55 – 476 GI/ 82 


Date : 15 - 1 - 1983 
Scal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Tahera Begum 

6 - 3 -656 Somajiguda 
Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. P Anasuyamma 

183 New MLA Quarters 
Basheerbagh Hyderabad . 


( Tranaforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the uld property 
may br made in writing to the undonipuod : 


SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad ( A .P .) , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC . 416782 -83. — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locope-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftci refcrrcil to 
As the said Act ) , havo reason to belicve that tho immov 
ablo property , having a fair market value ex eeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 dayı from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons , 
whichever period otpira later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazatto . 


( and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoods the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties has not been truly stated in tho sald fns 
trument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glvom 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the redaction or ovaslon of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land arca 878 sq . mto at Street No. 1 Taranaka Secundera 
bad registered with Sub -Registrar Secunderabad vide Doç . No. 
1296 / 82 . 


(b ) facilitating the ooncealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wnich ought to be disclosed by the tranforce for 
thọ purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -ta 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

forosaid property by the issue of this notice under sub 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
portona , pamoly : - - 


Date : 13 - 1 - 1983 
Soal : 
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: LOTOST 


VITIT 


FORM ITNS 


( 1 ) Mrs. Latecf Begum 

H . No . 136 Penderghast Road 
Secunderabad . 


( Transferoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri L . Nageswara Rao 

R / O 3 - 4 -514 / 7 
Barkatpura Hyderabad . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hydorahad ( A . P .), the 15th January 1983 


(1 ) by any of tho aforesaid portions within a period of 

45 dayı from thn data of publication of this notion 
in the Official Gazotto or period of 30 days fron 
tho servia of notice on the reipactive person , wholm 
OVOT period oxpiron lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of the notice in tho Official Gazotte . 


Ref. No. RAC. No. 417 /82- 83 . - . . 
Whereas , I, M . JĒGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the Said Act ) , have reason to believo that thc immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
No. Flat No. 3 situated at Ishaq Colony 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on May, 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to helieve that the fair market value of the property as afore 
said oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than iftoen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION :- -- The lerns and expressions used heroin 2 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys OT other assets which have not boon o 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 3 Ishaq Colony Kakaguda , village Maredpally 
Secunderabad registered with Sub -Registrar Secundorabad 
vide Doc , No . 1441 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad (A ,P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri S . H . Mohiuddin 

15 - 1 - 406 to 407 
Feelkhana Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Laxinarayana Dodiya 

15 - 2 -338 Mukțiyargunj 
Hyderabad. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if say , to the acquisition of tho mld 
may bo made in writing to the undergoed : 


property 


( A ) by any of the forosaled parkaos within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Guzette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the ropoctivo pard 
whłobover period expiren later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad ( A .P .) , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC. 418 / 82 -83. — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
boing the Competent Authority undor Soction 269B 
of tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor roforred 
to as the said Act ), hevo renkon to belleve that the immov 
able property having a fair market value oxcooding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No . 
15 - 1 - 406 to 407 at Feelkhana Hyderabad 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Doodbowli on May 1982 
for ad apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gald excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(b ) by any other person interosted in the said imaruv 

able property , within 45 dayı from the date of the 
publication of this notico in tbo Odcal Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

ero defined in Chapter XXA of tho mald Act, 
shall have the same monning as given in 
that Chapter. 


(1 ) fallitating tho roduction or ovulon of tho Libility 

of the transtoror to pay tax under the said Act, la 
rospoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


H . No . 15 -1-406 and 407 old Feelkhana Hyderabad regis 
tered with Sub Registrar Doodbowli vide Doc . No . 722 / 82 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or theW alth -tax Act 
1957 (27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Rango, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuanco of soction 269C of the wall 
Act. I hcroby initiato proceedings for the acquisition of the 
Korocaid property by the issue of this notice under rub 
Hotion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1X61 ) 


( 1 ) Sri Bahbood Ali Khan 

1 - 8 - 322 Begumpet 
Hyderabad. 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Kanta Bahan ( Smt. Kanta Ben Patel) 

H . No. 4 - 1 - 10 , BS , Pragati Co -operative Housing 
Society, Tilak Road, Hyderabad. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

may be made in writing to the undersigoed : - - 
OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

(a ) by any of the aforesaid persc.79 within a period 

of 45 duys from the date of publication of this 
Hyderabad ( A .P .), the 15th January 1983 

notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 

persons , whichever period expires later ; 
Ref . No. RAC . 419 / 82- 83. - Whereas, I, M . 
JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 

( b ) by any other person interested in the said immov 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 

able property , within 45 days from the date of the 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 

publication of this notke in the Official Gazetto . 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
15 -4 -47 , 48 situated at Gowliguda Hyderabad 

! EXPLANATION : The terms and expressions used heroin m 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 

aso defined in Chapter XXA of tho uid 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of : 

Act , shall have the same meaning an alvor 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

in that Chapter 
Doodbowli on May 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than ifton per cent of such apparent consideration 
And that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
rutrument of transfer with object of : 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act, la 
rospect of any incomo urising from tho trungfor ; 
wd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealneat of way income or any 

monoy: ar athor wts which have not been or 
wbich ought to bo disclosed by the transfordo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1937 (27 of 1957 ) ; 


Mulgi No . 15 - 4 -47, 48 and 15 - 4 -219 / 3 Gowliguda , Chaman 
Afzalgunj Hyderabad segistered with Sub -Registrar Dood 
bowli vide Doc. No. 607 782. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Cominissioner of Incomo-tex 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in punuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proccodings for the acqulsition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing period , namely : 


Dato : 15- 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Kasimbco, Wo Fakeer Ahmed and 

7 Others, 11/ 116 Pet, Kurnool. 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sri Vinaynka Traders, Kurnool firm 

Managing Partners Sri S . G . Amarnath 
67 / 40 Kota , Kumool. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Hyderabad ( A .P .) , the 15th January 1983 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property, within 45 days from the data of 
publication of this notive in the Official Gazette , 


Ref No. RAC . No . 137 /82-83,- - Whereas, I, 
M . JFGAN MOHAN 
heing the Competent zuthority under Siction 269B of 
"he lucome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceediog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

No , I and situated at Kallury village Kuinool 
Tand more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
lias been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer 
ut Kuinvol on May, 1982 
for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
To believe that the fair market value of the property 
is aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
111019 than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
hctueel the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : 


EXTI ANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the same meaning is given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act. In 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land for house sites admeasuring 0 .80 conts at Kal 
luru village , Kurnool registered by the S .R . O ., Kurnool vide 
Document No. 1930 / 82 , 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been Or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range . 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proccedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the vald Act , totho 
following persons, namely : 


Date : 15 -1 - 1983 
Seal : 
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STREALLY 
FORM ITNS - - - 

( 1 ) Mrs. Kasimbce, W / o Fakhir Ahmed and 
Others 11 / 116 , Peta , Kurnool. 

( Transferor 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Sri Vinayak Tiaders , Firm Managing 

Partner Sri S . G . Amarnath 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

67 / 90 , kota , Kurnool. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OU INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued : - - 


(a ) by any of the aforemid portions within a porlod 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the serrice of notice on the 
repective persons, whichever period expiros later , 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad ( A . P .) , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 138 /82- 83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair maiket value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Land situated at Kalluru village , Kurnool 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has becn transſeiled under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kurnool on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have rcason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the vid 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : —- ] he terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the srid Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptei , 


( a ) taalliating the reduction or audion of the Llability 

of the trinteror to pay tax under the wall Act, la 
respect of any income arising from the trantar ; 
10d / or 


THE SCHEDULE 


Open land at Kalluiu village for house sites admeasuring 
0 . 80 cents registered by the S . R O . Kurnool yide document 
No. 1821 /82. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth - tiu 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range. 

Hyderabad 


Now , therefore , in parsuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 15 -1-1983 
Seal ; 
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( 1 ) Sri N . Sivaiah, s / o N Swami Reddy. R / 0 
46 / 347 , Budhavarapu Pet, Kurnool. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Indira Traders , Firm , Managing partner Sri T . 

Veera Sekharam , S / o Somasekharam 27 / 114 , 
Kumool. 

( Transfoiec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 01. 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( 4 . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of thix notica 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichover period ozpiros lator; 


(b ) by any other person interestod in tho uld YOY 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No . RAC. 437 /82 -83 — Whereas , I 
M . JEGAN MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
ne the sald Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , baving a fair market valuo cxcoeding Rs. 25,000 / 
And bearing 
No. Open land situated at Kalluru village , Kumool, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kurnool in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo Tendon to 
boliovo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparont coppidontion therefor · by nore than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
Comidoration for much trwantor # agreed to butwon the 
partiu bu mot be truly stated in a muld lo o nt of 
trange with the foot : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin m 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoys or other aggets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Open land 0 - 70 cents of land at Kalluru villago, Kurnool 
registered by the S . R . O . Kurnool vido dovumont No. 422 / 
82 . 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho işgue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 - 1- 1983 
Scal ; 
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TRAIL 
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( 1 ) Sri P . Sarolini, Plot No. 27, Bhavaninagar, Dilsukh 
nagar, Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Si M . Ramesh , Plot No. 2 , Andhra Bank Colony 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigacd : 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderab id , the 15th January 1983 
Ref . No . RAC No. 440 / 82 83.- Wherens, I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 647 / 1 situated at Amberpct, Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in May 1982 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
peily , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion thcicfor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object oi : 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION :- - The terms and expressions uspd horcin AS 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the l ability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which bave not been or 
which ought to be discloped by the transferco for 
the purposes of the Indian Inconie -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Open land adoensuring 38 / 2 guntas at Ambe, pet, Hydera 
bad registered by the S .R . O ., Hyderabad vide document 
No. 3491 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspectiag Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Runge, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : - -- 
56476 GI/82 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 


4100 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PIIALGUNA 7, 1904 ) 


(PART III — Sec . 1 


FORM ITN 


- er - - - 


( 1 ) Shri V . Sujatha , H . No. Plot No. 27, 
Bhavaninagur, Dilsukhnagar , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri V . Sathyander . H . No . 16 -2 - 145 / 5 / 3, Maluk 
pet, Hydcrabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho aid property 
may be made in writing to the undeni nad : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazetto ore period of 30 days from 
the service of notice on the respective perrons , 
whichevar period expires later : 


Hyderabad , the 15th January 1983 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, with 45 days from tho date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette 


Ref. No . RAC , No . 441 /82 83 Whereas, 1 
M . JEGAN MOHAN , 
boing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tex Act, 1.961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u tho wald Act ) , have reason to bolieve that the immovable 
property , having fuir martot value creceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 6471 situated at Amberpet, Hyderabad , 
( and moro fully doucribed in the Schodulo annexod 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act , 

1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Hyderabad in May 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforoonid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
raid ocoods tho apparent consideration therefor by more 
than Aftoon per cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the partiog has not bect truly stated in the said instrumont 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong wod horeiz u 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the samo meaning a given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, id 
rapoat of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land admeasuring 38 / 2 guntas in S . No. 6471 ant 
Ambeipet IIyderabad registered by the SR . O ., Hyderabad 
vide document No. 3490 /82. 


( b ) facilitadng tho concealmont of any incomo or any 

monoys or other amiotu which bar pot boon of 
wblch ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tex 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in parruance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

forovaid property by the lustre of this notice under anb-toc 
tion ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act , to the following 
ponoos, Damoly : 


Date : 15- 1- 1983 


Seal : 
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FORM J. T . N . S . 


( 1 ) Sri Iqbal and Others , 21 - 1 - 104 , Moti Masjid , 
Dulhu Du, Wuza , Hydciabad , 

( Transferor ) 
12) Dr Md. Idris , H . No 11- 5 -43 , Rod Hills , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDLK SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 196 . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


IR 


INDI 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid portong within a poriod of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Orcial Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persona, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in tho Oncial Gazetto . 


Hyderabad , the 15th January 1983 
RAC. No. 442 / 82 - 83. – Wherens , I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Compctent Authority under Section 209B of 
the Income-tax Art, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said ct ) , have reison to believe that the im 
movablo property . having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 22 -7- 714 Portion i Man ? lir Alam , Hyderabad , 
(and more fully described in the Schodule annexed bereto ) , 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering officer at 
Azampuia in May 1982, 
for an Appareot consideration which is lous than the 
fair market value of the aforesaid property and I hayo 
reason to believe that tho fair market value of tho 
property as aforcsaid exceeds the apparent consideration 
thercfor by moro than fiftcen per cent of nuch Apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLA “ JATION :-- The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall havo the samo moaning as given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncy or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Eastern and Western portions of godown No . 22 - 7 -714 , 
Mandi Mir Alam , Hyderabad admeasuring 119 . 20 sq . yds. 
registeiecl by the SR . O ., Azampura , vide document Nos . 
1845 / 82 , und 1786 / 82 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 1- 1983 
Soul : 
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TORM ITN . S - - - - 


( 1 ) Sri Ch Mohan Rno , 

H . No . 22- 1105 , 
Tilak Nagar, Hydciabad 


( Transfcio ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt K , Rajyalaxmi, 

H No 10 3 -291 / 1K , 
Vijayanagar Colony, 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the 
dalo of the publication of this police in the 
Oficial Gazetto . 


ACQUISITJON RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hydeiabad , the 15th Januuy 1983 
Ref . No. RAC 443 / 82 83 - -Whereas, I 
M JEGAN MOHAN , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-taz Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereniafter referred to 
as tho said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property laving a fu inaiket value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearlog 
No 10 -3 291 / 1 / K situated at Vijayanagar, Colony, Hydera 
bad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khairatabad in May 1982. 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to lielieve that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
55 agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION 


The terms and expressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning ay kivon in 
that Chapter , 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
raspoct of any income arising from tho transtor : 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating that concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Iacomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Portion of Ground floor and first floor of H . No. 10 3- 191 / 
1 / K vijayanagar colony Hyderabad registered with Sub 
Registrar 939 / 82 Khaitalabad 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , thorerort fn furnAECO of Soction 264C of the mid 
Act, I hcrehy initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely - 


Date : 15 - 1- 1983 


Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . . . . . . . . 


( 1 ) Shri Mohl. Abdul kareem , 

11- 1 -933 Mallepally , 
Hyderabud . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Sri Sabirul Hussai and others , 

C / o Misak Pens Gencral Store , 
Nampally Hyderabad . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACOUISITION RANGE 
HYDERABAD ( AP ) 


Obpections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the worvice of notice on tho respectivo perdons , which 
cvor period expires later ; 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAÇ 444 / 82 -83 . - Whereas, I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heieinafter referred te 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . 10 -3 -776 situated at Vijayanagar colony, Hyderabad , 
( and moio fully described in the Schedulc annexed hereto ) 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofilce of the Registering Officer at 
Khairatabad in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforc 
said exccess the apparent consideration therefor by more 
than fiftecn per cent of such apparent consideration cod 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
weon the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the objcct of : - - 


( b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from tho dato of thọ publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chaptcr . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the Llability 

of tho transforor to pay tax undor tho sald Act , in 
respect of any income arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


H . No. 10 - 3 -776 Vijayanagar colouy Hyderubad icgistered 
with Sub -Registrar Khairatubad vide Doc . No. 1032 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in punuance of Section 269- C of the said 
Act, I hereby inicity proceedlegg for the acqnisition of the 
aforosald property by the issue of this notice under sub 
vection ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the follow 
ing porrons, namely :-- - 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. S . Laxmi W / o Sii R . Laxman , 

II No. 12 - 2 -709 Karol Barn , 
Bubun, Gudimalkapur . 

( Trausferor ) 
( 2 ) M / s Gunesh Consti uctions, 

Rupt. by Sri II. R . Narasimha Murthy , 
B No. 161 T . 14th Main 4th Block , 
Jayanagai Bungalore - 560011. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONSR OF INCOME TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the underpigncd : -- 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad , the 13th Ju Ly 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thc Official Gazetto or & period of 30 days from 
thr sv. cc of notice on the respective persons 
whichover period expires later ; 


Ref. No RAC 445 / 82 -83. -- -Whert .is , I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hcicioattcr rcfcited to 
As the said Ict ) , h . vc re . si lo bude ve ibal the immovable 
proporty, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
Open land situated at Goddinalkapur, Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khairatubud iu May 1982 , 
for an apparent consideration wbich is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
crcoeds tho apparent cousideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

blc pirorty , within 45 days fiom the date of 
publicntion of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : 


The terms and expicssions used hercin 4s 
arc defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have tho samo meaning is given in 
that Chapter , 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plots No. 21, 22 , 23 M . S . No . 29 / 1 / 2 / 3 at Birbun 
Guddimalkapur Hyderabad registered with Sub - registrer 
Klairatubad vidc Doc . No. 1018 / 82 . 


( b ) facilitating the concealineat of any income or any 

muncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomo-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by tho issue of this notice ander gub 
section ( 1 ) of Section) 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 


. 
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FORM ITNS 

( 1 ) M /S Dhananjaya Hotels P . Ltd . 

by Sri A , Jithendra Nath S / O A . S . Raju , 
5 - 9 - 12 Saifabad , Hyderabad , 

( Transferoi ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Cliengaly a hlyhan Bapı Ruju , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

S / o Sri Cb Umamahe waia Rao , 
16 B . Madhuben , 
Forestone Road , 

Bombay - 21 . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OT INCOMT- TAX , 
ACQUISITION RANGE 
IIYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later; 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Rel. No RAC 446 /82 - 83 Wh- rc. 13 , I 
M . JFGAN MOHAN , 
being the Competent Authoily under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the uaid Act ) , bave reason to believe that the 
imovablo property , having a falr market value ctcceding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
5 - 9 - 12 situated at Saifabad , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registeiing Ollicer at 
Mojumjahi Market in May 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fais market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of guch apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in tho said Immor 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions 118ed herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning 29 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incoing or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Hat No . E flour 1st at Saifabad Hyderabad , registered 
with Sub - Registiar Hyderabad vicle Doc . No. 3690 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in purduance of Section 26 % of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persóng, iamcly : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal ; 
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FORM INSS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


NOTICE UNDER SECTION 


OF 


THE INCOME 


( 1 ) M / s Dhananjaya Hotels P . Ltd , 

Rep . by Sri A . Jethendernuth . 
5 - 9 - 12 Saifabad , 
Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati D . Nirmala W / o Dr. D . N . Rao , 

N . Jayavalli w / o Dr. N . Shanmukha Rao , 
8 - 2 - 681 / 5 Shramanika, 
Hyderabad - 34 , 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACOUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this sota 
in the Officlal Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichevei period expireg later; 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref . No. RAC 447 / 82 - 83. - Whereas, I 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having # fałr market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. Flat at situated at Saifabad , Hyderabnd , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at, 
M . Market on May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut tho fuir market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this police in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used heroin us 

ase defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
ut that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the bald Aot, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. c at Saifabad Hyderabad registered with 
Registrar Mojamjubi Market vide Doc. No , 3689 / 82 . 


Sub . 


( b ) acilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been cr 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomic - tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice poder sub 
Soction ( 1 ) of Section 269D of the spid Act, to the follow 
lng persons , namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T .NS -- - - -- - - 


I td . 


( 1 ) M / 5 Dhanunjaya Hotels P 

Rep By A . Jithendeinathi , 
5 - 9 - 12 Safab .id , 
Ilydeiabid , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


( 2 ) Dr. N . Satyam S / o Late N Kamana , 

6 - 3 -609 / 114 , Anandnagar , 
Khairatabad , Hyderabad 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undortignod : 


ACQUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( 1 . P . ) 


Hyderabad , the 15th January 1983 


(a ) by any of the aforcsald POTBOns within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons, 
whichever period expiron later ; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC 448 / 82 -83 - -Whereas , I 
M . JIGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the soid Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and hearing 
No. Flat situnted at Saifabru , Hyderabad , 
( iend more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
M . Market on May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excced , the apparent consideration therefor by moro 
thun fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer a9 Agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of : 


EXPLANATION :-- Thc terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tur under tho uid Act. lo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
(11 of 1922) or the said Act, or tho Wonlth -tux 
Act, 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


Flat No. C Floor 1st at Sailabad Hyderabad registered 
with Sub -Registar Mojamjabi Muket vide Duc. No. 3688 / 
82 . 


M JFGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionei of Income- lax 

Acquisition Runge , Ilyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persops, namely : 
57 – 476 GI/ 82 


Date : 15 - 1 - 1983 
Scul : 
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[PART 011 - Suc . 1 


FORM ITNS - 


( 1) M /s. Dhananjaya Hotels ( P ) Ltd., Rep . by A . Jit 
hender Nath , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri S. V . S . Sastry, 1- 10 - 197, Ashok Nagar, Hy 
deinbad 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

CAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Ashok Name,why 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISTTION RANGE , 
HYDERABAD (AP ) 


Hyderahad the 15th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a perlod of 30 days from 
the service of potice on the respective persons, 
whichovor period expire lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto , 


Ref. No. RAC . No. 449 /82 -83 . - Whcicas, I. M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 -B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforrod 

o as the said Act ), have reason to bellove that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
R3. 25 000 / - and bearing No. 
Flat in 5- 9 - 12 situated at Saifabad , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozamjahi Murkct on May , 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesatd property and I have reasons 
to believe that the fair market value of the property A4 
aforcsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfor as agreed to betweco 
the purties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ay 

are defined lo Chapter XXA of the said Act, 
shall bevo the une moining u pivog in that 
Commor . 


(# ) ACUALIO , the reduction or avaion of the labüity 

of the transforor to pey ou ondor the wld Act, la 
Caspect of any income arising from the transfer ; 
tod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concalmont of any income or any 

moneys or othor assots which have got becoor 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
all of 1922 ) or the sold Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1927 ): 


Flat B in 4th floor of M . No. 5 - 9 - 12 stifabad , Hydera 
bad admeasuring 1158 sit rcgistered by the S . R . O ., Mozani 
jahi Market . Hyderabad vide document No . 3687 /82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely . 


Date : 15 - 1 - 1983. 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Dhanupjeya Hotels (P ) Ltd ., 
5 - 9 -12 , Sajfubad , Hyderabad . 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Sri V . Krishna , s /o A . Valliuppan . Quarter No. 4 , 
Sanjeevareddynagar Colony, Hyderabad- 38 . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the sold property 
may be made in writing to the undersignod : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 

FIyderabad, the 15th Jonuniy 1983 
Ref. No. RIC No. 4.50 / 82 -83.--- Whercus , 1, M , JEGAN 
MOTIAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value cxceed 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
Flut G , situated at Saifabad , Hyderabad, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabadd on May, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property Ag 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and ibat the consideration for such transfer og agreed to 
betwcen the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : -- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
whichever period cxpiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bereia as are 

deined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


( ) facilitating the roduction or ornion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the bald Act, in 
respect of any locome arising from tho transfer ; 
and /or 


( b ) facilitating the conccalmont of any iBcomo or 09 

money or other mats which havo not boom o 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Flat G , 8th Floor, at 5 - 9 - 12 , Saifabad, Hyderabad regis 
tered by tho S .R . O ., Mozamjabi Markot, Hyderabad vide 
document No . 3686 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely :-- - 


Date : 15 - 1 - 1983, 
Seal : 
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[PART III — SEC . 1 


IL 


FORM ITNS 


( 1) M / s. Dhananjeya Hotels ( P ) Ltd ., Rep . by A . 
Jitendra Nath , Hyderabad. 

( Transferor ) 
(2 ) Mrs. Mahcelatha Reddy, wyo V . S . Reddy , Flat No. 
" B " , 6th floor of 5 - 9 - 12 , Saifabad , Hyderabad 

( Transfcree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever poriod aplres lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No . RAC. No. 451 /82-83.-- Whereas, I. M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immov. 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Flat B in 5 - 9 - 12 , situated at Saifabad , Hyderabad , 
( and more fully described in thc Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act , 190 % 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozumjabi Market on May, 1982. 
for an apparont consideration 
which is less than the fair martot value of the aforould pro 
porty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cont of much apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed 10 between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball have the same moaning as given in 
that Chapter 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of tho liability 
of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No . B , 6th Floor of 5- 9 - 12 Saifabad , Hyderabad re 
gistered by the S . R . O ., Mozumjahi Markel, Hyderabad vide 
document No. 3685 /82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosod by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the wid 
Ast , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -Hoc 
tion (1 ) of Section 269D of the suid Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1989. 
Seal ; 
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FORM ITS 


(1 ) M /s. Dhananjeya Hotels ( P ) Ltd , 
Hydorabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri N M , Balajı , s /o N M Reddi, Flat No. H 
Floor No Sth Saifabad , Hyderabad 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made to writing to the undonsignod : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACOUISI SION RANGE , 
HYDFRABAD (AP ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within & period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a poriad of 30 day tros 
Lho service of notico on the respective persons, 
whichever period expirea lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref No. RAC . No 452 / 82- 83. - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being tho Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the sald Act ), bave reason to bellove that the 
immovablo property , having a falr market valuo cxcooding 
Rs. 25,000 /- and bearing No 
Flat No H situated at Saifabad , Hyderabad, 
( and more fully described in the Schedule annexcul hercto ) , 
bag been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozamjabi Market Hyderabad on May, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo TCASOn to 
believe that the fail market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
1h in fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin 1 uro 

dedead in Chapter XXA of the old Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovnsløn of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assots which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Flat No Hin 5th Floor at 5 - 9 - 12 at Saifabad, Hyderabad 
registered by the SRO Mozamjahi Markct, Hyderabad vide 
document No 3684 / 82 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269C of tho uld 
Act, I hereby initiate proceeding for the poquisition of the 
aforoald property by tho imue of the notice ando sub 
vection ( 1 ) of Section 269D of the vald Act, to the following 
ponous , namely : 


15 - 1 - 1983 


Dato 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Dhananjaya Hotels ( P ) Ltd ., 
5 - 9 - 12 , Saifabad , Hyderabad , 

( Transferor) 
( 2 ) Sri M . D . Vembu , Chief Transportation Manager, 
The Fertiliser Corporation of India , Ramagundam . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigaod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


( a ) by uny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE . 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad, the 15th January 1983 


( b ) by any other person interestcd in the said iramov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC . No. 453 /82-83. — Whereas , 1. M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) huive reason to believe that tho immoy 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and beasing No. 
Flat D , situated at Salfabad , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozamjahi Markot on May, 1982, 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
tion therefor by more than fifteed per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with tho object of 


EXPLANATION : - The tcrins and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same ncaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tas under the raid Aot, in 
respect of any inoomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferte for 
the purpogos of the Indian Income-tex Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat D in third floor of 5 - 4 - 12, Saifabud , Hyderabad re 
gistered by the S . R . O ., Mozamjani Market, Hyderabad vido 
document No . 3174 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range Hyderabad. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acqukition 
of tho aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, canely - - - 


Date : 15- 1 - 1983 . 
Seal ; 
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RA 
FORM ITNS 

* ( 1 ) M / s . Dhunanjaya Hotels (P ) Lted ., Rep . by A . 
Jithender Nath , 5 - 9 - 12 , Şaifabad, Hyderabad . 

( Transfcror) 
NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

2 ) Sri K . Rajainraju S / O Venkata Subba Raju Unu 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

durru P . O . Bhimavaram Taluk , W . G . Dt. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Day be made in writing to the undersigned :--- 


ACOUISITION RANGE, 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period oxpires later; 


(b ) by any other person interested in tho said Immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 454782- 83 . — Whereas, I, M . JFGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
19 the said Act ) bave reason to belicve 
ibat the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Flat. stuated at Saifabad , Hyderabad , 
(and more cully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Onicer at 
Mozamjuhi Market on May, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fais 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


BXPLANATION : Tho tam and expressions und 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the sold Act, shall have the same namalog 
u given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
rcupect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the copocalment of any tacorns or uty 

monoy , or other anote which have not boom or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
PUIPODCs of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Plat B at Saifabad Hyderabad registered with Sub -Regis 
trar M . Market vide Doc . No. 3428 / 82 . 


M , JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux, 

Acquisition Range Hyderabad. 


Now , therefore, in pusuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M /0 . Badam Apartments , Ropt. by SH Badam 

Ramaywamy 3 -2 -402 Road No. 3 , Banjara Hills, 
Hyderabad. 

( Transferor ) 
( 2 ) Miss Anupama Sagar, 6 -3-354 Road No. 1, Banjaru 
Hills, Hyderabad . 

(Transfçrçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, iſ any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


· ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 15th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever poriod explres lator ; 
(b ) by any other person interested in the snid inmoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omclal Gazette . 


Ref. No. RAC. No. 455 /82-83. — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referȚed to 
as the said Act ) have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearng No. 
Flat No . 1 , situated at Rajbhavan Road , Hyderabad, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registeration Act, 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in the Offico of the Registering Officer at 
Mozamjahi Market on May , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION :- - The torms and expressions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax uoder the said Act, in 
respect of any income arising from the transferor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Flat No . 1 Badam Apartments Rajbhavan Road, Hydera 
baj , registered with Sub -Registrar M . Market vide Doc . No. 
3547 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Hyderabad . 


Now , therefore, in purnuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Badam Apartments , 
8 -2 - 402 Rond No . 5, Banjara Hills, Hyderabad , 

( Transferor) 
( 2 ) Sri Vidyasagar , H . No. 6 - 3 - 354 , Road No. 1 , Ban 
jara Hills , Hyderabad . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-IL 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforesaid persons with !n a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whicbever pariod oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No . RAC . No. 456 /82-83. - Whereas, I. M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tbe said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Fat No . 2 , situated at Rajbhavan Road, Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozamjabi Market on May, 1982 , 
for an apparent consideration which is lehs than the 
fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therofor by more than fifteen per cent or such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betweon tho parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of ; -- - 


EXPLANATION ; -- The terms and expressions used horein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(1 ) facilitating tho roduction or ovnsion of tho liability 

of the transtoror to pay tu under the wall Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
wd / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Flat No . 2 , Badam Apartments Raj Bhavan Road , Hydera 
bad registered with Sub -Registrar M . Market Vidc Doc. No, 
3548 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 
Acquisition Range Hyderabad . 

( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I horoby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under the sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 
58 – 476GI /82 


Date : 15 - 1 - 1983, 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . - - 


( 1 ) M / 8 . Badam Apartments , 
8 - 2 - 402 Read No. 5 , Banjara Hills , Hydorabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Mukesh Kishore W /o Sri S. P . Mathur , 7- 1 
621 /113 , S . R . Nagar, Hyderabad , 

( Transfer 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE - II, 

HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforecald porrons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the respoctivo porton . 
whichover period oxpires lator; 


( b ) by any other porson interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Official Gazotto . 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC. 457 /82-83. - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B 
of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horolnattor rofatod 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Flat situated at Rajbhavan , Hyderabad , 
(and more fully described in tho Scheduled annexed hereto ), 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozamjahi Market on May , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
hellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appartent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor As agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfor with the objoot of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incom . Os may 

moneys or other areto which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Flat No . 2 in Floor No. 2 , M . No. 6 - 3 - 905 / A Rajbhavan 
Road , Hyderabad , M , Market vide Doc . No. 3549 /82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 
Acquisition Range Hyderabad . 

( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act, I boroby Initiato proceedings for tho ucqulation of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
motion ( 1 ) of Section 269D of tho mld Act , to the following 
persong, pamoly : 


Date : 15 - 1 - 1983. 
Seal : 


PART III - $ xo , 1J 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA. 7 , 1904 ) 


4117 


FORM ITNS 


( 1 ) Sri Syed Mcora , 3-6 - 382 / A Himayatnagar, Hydera . 
bad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) S /Shri Jangiti Jagadeswaraiah , Jangiti Sandeep 

Kumar, Jangiti Venkutesh , 72 / 6 Marredpalli, 
Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of potico on tho respective persone, 
whichover period cxpiros lator ; 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC . 420 / 82 -83 .- Whercas, 1, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
1 - 7 - 154 & 155 situated at Bakaram , Hyderabad , 
Mozamjahi Market on May , 1982, 
(and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikadpaddy on May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo Cuon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
vaid excoeds tho apparent consideration therator by more 
than fifteen por cent of such apparent conuidoration and that 
the consideration for such treafer anted to botwoon 
the partion has not boon truly stated in the wall ingroot 
or trangtor with tho object of 


(b ) by any other perron interested in the said immov 

able property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - Tho torms and expressions used herein 23 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo tbe samo meaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating tho reduction or oyasion of tho Liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act 
in reapout of may incomo vrlaing from the transfer ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


H . No. 1- 7 - 154 & 155 at Bakuram Hyderabad registered 
with Sub - Registrar Chikadpally vide Doc . No. 599 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 
Acquisition Range Hyderabad . 

( A . P . ) 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I beroby initiato proceedings for tho acquialtion of the 
aforosaid property by the issue of this notico ondor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the followix 
persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983. 
Seal : 
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FORM NO . 1. T . N .S .- - - 


( 1 ) Shri Syed Mecra 

3-6 - 382 / A Himayathnagar, 
Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Snit. Jangeti Vijayalakshmi, 

72 /6 East Mared pally , 
Secunderabad . 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonimed : 


Hyderabad , the 15th January 1983 


(1 ) by any of the aforesaid porrons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of thla notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pertops , 
whichover period expires later; 


Ref. No. RAC 421 /82-83. - Whereas, I M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having it fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 1-7 - 154 & 155 situated at Bakaram Hyderabad 
( and more fully described in the schedulo andoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Chikadpally on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fæir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publit 
Cation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cyasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any iacomo urung trto the trentar . 
10d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not beogar 
which ought to be disclosed by the transforço for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


First Second Third floor ia 1 - 7 - 154 & 155 Bakaram Hydera 
bad registered with Sub -Registrar Chikadpally vido Doc. No. 
600 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incorpe-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P.) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isque of this notice updet aub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Şeal : 
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FORM NO . I. T .N . Ş. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Syed Basheeruddin S /o Syed Sareeb Basha , 

H . No. 9 / 139B Peta , 
Kurnool. 

(Transferor) 
( 2 ) M / s. Padma Traders 

Managing partner N . Sankai S / o Narsimbulu 
66 / 21 Kota Kurnool. 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons, 
whichever period oxpires lator ; 


(b ) by any other person interested in the sold Immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref . No. RAC 422 / 82 -83 — Whereas, I M . JEGAN 
MOHAN 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and 
bcaring No . 
Land situated at Kallur Village , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
kurnool on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said excoeds the apparent consideration thorofo by more 
than fifteen per cent of such apparent congidoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho sald Instrumont of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the gald Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


by facilitating the concealmont of any incomo or any 

concys or other assets which have not boon of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indlan Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
19.57 (27 of 1937) : 


Land at Kallur village registered with Sub -Registrar Kurnool 
vide Doc. No, 2027 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the cold 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this aotico onder sob 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, nanoly : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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IN 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Yerekala Bojjanna 

46 / 738 Budhavarapupata 
Kurnool, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Gorla Chinna Monamma 

Do Buddanna 
48 / 53 Budhavarapupeta 
Kurnool. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiong, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( 1 ) by any of the aforesaid portons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Onicial Gazetto or period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo persona , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person intorested in the mid fomova 

ble proporty , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P .) 

Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref . No. RAC . 423 / 82 -83.-— Whereas, I M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land situated at Kallur village 
(and more fully described in the Schedule andoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Kụ nool on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to boliovo that the fair markot 
value of the property as aforesaid excoede the apparent 
consideration therefor by more than fiftoon der cant of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transtor u urood to botworn the parties bu not 
been truly stated in the said instrument of tranfor with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have tho samo moaning as given in 
this Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act 
in respect of any income arising from the transforor, 
and /or 


en especter teror duction or 


THE SCHEDULE 


Land 1-78 Acs at Kallur villago registerod with Sub -Regis 
trar , Kurnool vido Doc . 1832 / 82 . 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

money or other userty which have not boon or 
which ought to bo disclosed by the thingforso for the 
purposes of tho Indian Income tax Aot, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sold Act , or tho Woulth -ta Act, 
1957 (27 o 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , Hardcore , in partence of Socties 2000 of the vald 
Act, I horoby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the induo of thly notice mader sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 -1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - -- - 


( 1 ) Shri Jampala Siyiah S /o Veeranna 

46 /679A Budhavarapupeta 
Kurnool. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 ) M / E . Arayinda Traders , 

Managing partner S . Venkataramaiah , 
67 / 21 Kota Kurnool. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad , the 15th January 1983 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this gotica 
In tho Oincial Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on tho respectivo perkons, 
whichever porlod ozpira lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. RAC . 424 /82-83.– Whercas , I M . JEGAN 
MOHAN 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believo that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No. 
Land situated at Kallur village 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kurnool on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market valuo of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than il 
teen percent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions wed boren us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo tho samo moaning as givon in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the flability 

of the transferor to pay the m et the old Act, la 
rudpact of any locomo artelas from the trandtor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land at Kalluru village registered 
Kurnool vide Document No . 2055 / 82 . 


with 


Sub -Registrar 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

mopoyt or other anetu walsh bavo pot book or which 
ought to be disclosed by tho transferoo for the par 
pore of tho Indian Inconotax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the kid Act, or tho Woulth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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- 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri K . R . Talwar 

5 -9 -219 / 1 Chiragali lane, 
Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Ramesh Chander Wahdi 

R /o 4 - 1 - 938 /31- 35 , 
Tilak Road , Hyderabad , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notlcc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC . 425 /82 -83, - -Whercas, IM . JEGAN 
MOHAN 
bolag the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 5 - 9 -219 / 1 situated at Chiragali lane Hyderabad 
(and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
M . Market on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with object of : 


(b ) by any other person interested in tho said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Habllity 

of tho transforor to pay tax under tho said act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 3 on 2nd floor No. 5 - 9 - 219 / 1 at Chiragali land 
Hyderabad registered with Sub-Registrar Mojampani Market 
vide Doc . No. 3580 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or tho said Act, on the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acqulation of tho 
aforosald property by the logue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Scala 
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I , IL 


FORM IINS 


( 1 ) Shri E . Muralidhar S / O E , Tirumala Rao 

8 - 2 - 120 / 86 / 9 Banjara Hills , 
Hyderabad 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) M / s. K . R . Builders, 

By K , Raja Mouli, 
1- 2 -410 / 10 / A Gaganmahal Road, 
Hyderabad . 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said . property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P .) 


Hyderabad , the 15th January 1983 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazetto or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever porlod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC. 426 / 82-83 . — Whereas , I M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellovo that the 
immovablc property having a fair market value oxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 1- 2 -410 / 1 / 6 situated at Gaganmahal Road , Hyderabad 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
16 of 1980 ) in the Ofice of the Registering Officer at 
M . Market on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforo 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The torms and expressions used berolo as 

are defined in Chapter XXA of tho make 
Act, shall have the same meaning as givea 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tbe liability 

of tho tranaferor to pay tax under the guld Act, lan 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open plot No . 1 -2 - 410 / 1 / 6 Gaganmahal Road Hyderabad 
registered with Sub -Registrar Mojamjuhi Market vide Doc . 
No . 3157 / 82. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconie -tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition vf the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
59 - 476 GT/ 82 


Dof the most her. the folosing 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal ; 


1951 1985 
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FORM NO , I. T .N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Kaneez Amin W70 M . Sayeeduddin 

4 - 1 - 938 / R 19 & R 20 , 
Tilak Road , Hyderabad . 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Smt. B . Ramasuryam W / o Ramachandra Rao , 

Flat No, 4 - 1 - 938 / R and R / 20 , 
Tilak Road , Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 

Hydciabad , the 15th January 1983 


Objections , if any, to the dogulition of the mead proporty 
may be made in writing to the undonigo : 


(1 ) by way of the aforesaid person within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notia 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


Ref. No. RAC . 427 /82-83. – Whercas, IM . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 4 -1 -938 situated at Tilak Road , Hyderabad 
(and more fully described in the Scheduled annexed heieto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the office ol thc Registering Othcer at 
M . Market on May 1982 
for ran apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair inarket value of thy property as aforo 
said exceeds the apparent consideration theicfor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such tranfil as agreed to betwcen the 
parties has not been truly statad in the said instrument of 
lanter with the object of :- - 


( b ) by any other person interosted in the said immovablo 

property , withio 43 days from tho dato of tho pub 
lication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the sane meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax tider the mid Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be discloscil by the transferee for 
th plITyUses of the Indian (ncome tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the saij Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat M . No . 4 - 1 - 938 / R 19 & 20 Krishna Apartments Tilak 
Roud , Hyderabad regiltered with Sub -Registrar Mojamjabi 
Muhet vide Doc . No . 3331 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Scal : 
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NOMOR 


. 


+ 


FORM NO . I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kamran Mirza & 3 others, 

H . No. 6 - 3 - 577 Khairatabad , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Vigheneshwara Co- operative Housing Society , 

Regd . T . A . 486 B -6 New Saidabad Colony , 
Hyderabad . 
President Sri K . Vidwan Reddy . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 15th January 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days - from the service of notice on the rest 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this Notice in 
Offcial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. RAC . 428 /82- 83 . – Whereas, I M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Open land situated at Sa .dabad Hyderabad 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
M . Market on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


ExplaNATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax voder the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land 8Ac 27 cents situated at Saidabad registered with Sub 
Registrar M . Maiket vide Doc . No. 3400 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Aukstant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, of the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri S . Malla Reddy S / o Butchi Reddy and others 

GPA Sri S . Pratap Reddy 
Champapet village R . R . Dt. 

( Trung cror ) 
(2) M /s. Bhavani Co-operative Housing Society Ltd ., 

Sri G , Krishna Reddy , 
R / o 3 - 6 - 111 / 5 Himayath Nagar, 
Hyderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions , if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Hyderabad, the 15th January 1983 
Ref. No. RAC . 429 / 82 - 83 . - Whereas, 1, M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to beliovo that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Open land situated at Saidabad , Hyderabad 
(and more fully described in the schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1909 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
M . Market, Hyderabad on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of thợ aforesaid property and I have reason to 
believe that thc fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoca per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumcpt of 
taosfer with the objoct of : 


ExTLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samą meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer or to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land in Survey No. 115 at Saidabad arca 11 Acres 
registered with Sub -Registrar Mojamjahi Market vide 11 docu 
ments , the nunhet se 3164, 3228 , 3246 , 3270, 3298, 3370 , 
3404, 3429 , 3482 , 3532 , 3564782- 83 . 


(b ) facilitating the concoalmcat of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacome-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notion under rub . 
loction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 - 1- 1983 
Scal : 
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FORM ITN 


( 1 ) M / s. Kakatiya Constructions ( P . ) Ltd ., 
6 -2 -44 / 1 , A . C . Guards , Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Kishore and Others , 

Plot No. 19 , Paigah Estate Compound , 
S . P . Road , Secunderabad , 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF TIIF INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 15th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a periort of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . RAC . No. 430 / 82 -83. - Whereas , I M , JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftcr cfcired 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov. 
uble property, having a fuil market value exçceling 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 5- 4 -435 situated at Nampally , Hyderabad 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferled under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozamjuhi Market, Hyderabad on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration theicfor by more 
than fifteen per cent of such apparent considcration and that 
tho consideration for such transfer as agrecd to between the 
purtics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givco 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the uansferoi to pay tax under the said Act, 10 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


TUE SCHEDULE 


( 6 ) tacilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tex Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A lat in M . No ., 5 -4 -435 /20 and 21 in 2nd floor Nampally 
Station Road , Hyderabad registered by the S . R . O ., M . Market, 
Hyderabad vide document No. 3241 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-Lux 

Acquisition Range. Hyderabu ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceelings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely ; - 


Date : 15 -1 - 1983 
Seal : 
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an 


einer 


FORM ITNSre 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Bhagyanagar Builders , Rep by its Managing 

partner Sri B . Ramaswamy, No . 1 - 1 - 79 RTC X 
Roads, Musheerabad , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Master J, B , H , Vansee Krishna, S / o . J . V . 

Run1901. Rilo (Minoi ) Rep . by his father and 
natural guardian Sri J. V . Ramana Rao , 
8 - 2 - 701/ A , Road No. 12 , Banjara Hills , 
Hyderabad . 

( Transferec ) 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


of 45 daysofficial Gazette or the respect 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within 1 period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
gotice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective open 
sons, wbichevor period oxpira later, 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 13th January 1983 
Ref. No. RAC No. 431 / 62 -83. -_ Whereas I, 
M . JEGAN MOHAN , 
bcing the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovablo property having a fur market nuo 
exceeding . Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 1 - 1- 79, situated at RTC X Roads , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Offlcor at 
Mozamjabi Market , Hyderabad on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforosald 
cxceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparcat consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
piuties hus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 48 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the some meaning as given up 
that Chapter 


la ) facilitating the reducdon or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sold Act, in 
respect of any incomo ariqlag from the transfer ; 
and / or 


THF, SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any inconic or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Allat in 1- 1 -79 situated at R . T C . X Roads, Hyderabad 
registered by the S . R . O ., Mozamjabi Market, Hydçrabad 
vide document No 3296 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A , P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the soil 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inque of this notice under sub 
setion ( 1) of Section 269D of iha said Act , to the follow 
ing persons, nuinely : 


Date : 15 - 1 - 1987, 
Seal : 
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A V L - - - - - - - - - 
( 1 ) Mi s. Bhayanagar Builders, Rep . by 

Si B . Ramaswamy, 1 - 1- 79 RTC X 
Roads, Musheerabad , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri J . R Manchala Sravanthi, d / o . J . V . Ramana 

Rao , (Minor) Rep. hy father J. V . Ramana Roo , 
Road No . 12 , Banjara Hills, Hyderabad , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THF 

INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertignod : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC . No. 432782 -83.- _ Whecay, I, 
M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to bellove that the immov 
able property having a fair market value oxocoding 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
In the O aul Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on tho respectivo porno , 
whichovor poriod cxpiros lator ; 


moble property and beari RTC Kim Sclcdulo al Act, 1 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tbc 
publioation of this notice in the Oficial Gazette . 


No. 1- 1-79 situated at RTC X Roads, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mozamjahi Market, on May , 1982 
for on apparent consideration which is less than the fnir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
sald exceods the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein H 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or ovision of the lability 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalment of any income or 

my money or other assets which have not 
boen of which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-taz 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the seld Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A flat in 1- 1 - 79 , RTC X Roads, Hyderabad registered by 
the S . R . O ., Mozamjahi Market, Hyderabad vide document 
No. 3297 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A , P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforegand property by the issue of thſs notico under sub 
section ( I) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, gamely : 


Date : 13 - 1 - 1983 , 
Seul : 


4130 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1183 (PHALGUNA 7, 1904 ) 


(Part III - SBC . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Kakatiya Constructions ( P ) Ltd ., 
5 -4 -435, Nampally , Station Road , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri M . Sivayya , S / o . Kutumbayya 
5 - 4 -435 , Nampally Station Rond . Hyderabad . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyclerabad , the 15th January 1983 
Ref No. RAC. No. 433 / 82 -83.--- Whercas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. 5-4 - 435 situated at Nampally /Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Mozamjahi Market, Hyd . on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftçen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor 28 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the old Instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo prising from the trander; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 5 -4 -435 , Nampally, Hydorabad registered by the 
S .R . O ., Mozamjahi Market, Hyderabad vide document No . 
3330 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Cumpctont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabnd ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforonaid property by thc issue of this notice undor sub 
reotion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , Amy : 


Date : 15 - 1- 1983 , 
Scal ; 
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( 1 ) M / s. Kakatiya Constructions ( P ) Ltd ., 
5 -4 -435, Nampally, Station Road , Hyderaad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Srimati M . Manjula W / o Guruprasad Rao , 
Lakdikapool, Saifabad , Hyderabad - 1 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC No. 434 / 82- 83. - Wheeras, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
5 - 4 -435 situated at Nampally Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad, on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 
immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Ache 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beer or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No. 5 - 4 - 435, Nampally Station Road, Hyderabad re 
gisered by the S . R . O . Mozamjahi Market , Hyderabad vide 
document No . 3334 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely 
60 - 476 GI/ 82 


Date : 15 - 1 - 1983 , 
Seal : 


4132 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 26 , 1983 (PHALGUNA 7, 1904 ) 


[Part III- SBC . 1 


FORM I.T .N .S. 


( 1 ) M / s . Kakatiya Constructions ( P ) Ltd ., 

Managing Director Sri M . Sivayya , 
6 - 2 -44 ) , A . C . Guards, Hyderabad - 1 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Kumari Sujatha M , d / o Sivayya 
6 - 2 - 44 / , A . C . Guards, Hyderabad - 1 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Hyderabad , the 15th January 1983 
Ref. No. RAC No. 435 / 82 -83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
5 - 4 - 435, situated at Nampally , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideraiton for such transfer as agreed to between the 
parties has not been rtuly stated in the said instument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
l espect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conceatment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957): 


A fiat in 5 - 4 - 435 , Nampally Station Road , Hyderabad re 
gistered by the S . R . O ., Mozamjabi Market, Hyderabad vide 
document No. 3156 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now . therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 15 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Bhagyanagar Builders, Rep . by its Managing 

partner Sri K . V . Ranga Reddy, 1 - 1 - 79 , RTC X 
Roads , Hyderabad , 

( Transferee ) 
( 2 ) Smt. K . V . Kanakavalli, w / o K . Ranganatha 

Char , R / o . 1 - 2 -593 / 24 , Gagan Mahal Colony, 
Hyderabad . 

(Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OH- FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONIR OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 15th January 1983 


(8 ) by any of tho utorouald porsons within + period of 

45 dayı from the date of publication of this notico 
in the Omelal Gazetto or period of 30 dayı from 
the service of notice on the respectiva person , 
whichever porlod expirou later ; 


Ref. No. RAC . No. 436 / 82- 83 . - Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ibereinafter referred to 
a the said Act ), have reason to believe that the immorablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 1- 1-79 situated at RTC X Roads, Hyderabad 
( and more fully doscribed in tho Schedulo annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on May, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteon per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objevi of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein a 

are duined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as giver 
in that Chapter . 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liabllity 
of the transforor to pay tax under the said Act, la for 
pect or any incomo arloing from the transfer ; and / 
or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which bavo pot bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 


A flat in 1- 1-79 , RTC X Roads, Hyderabad registered by 
the S . R . O ., Mozamjabi Market , Hyderabad vide document 
No. 3351 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN 

Compotont Authority 
Inspecting Asstt. Commtasioner of Income-tar 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 1 - 1983. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


1 ) Shri N . Ramara , adopted S / o N , V . Subbayya , 
Patamata , Vijayawada. 

(Transferor ) 
(2 ) The Sanghamitra Co -op . Building Society, Ltd ., 

Regd ., No. 2778 , Represented by Sri P . Baburarao , 
Vijayawada . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACOUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days , from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


Hyderabad , the 7th January 1983 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto. 


Ref. No. RAC . No. 485 / 82 -83. -— Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ) have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
RS 377 / 1 situated at Gunadala Vijayawada , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excoods the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
As agreed to betwoen the parties has not been truly stated in 
tho sald instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall bave tho game meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the said Act, In 
raspect of any incomo arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transfordo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


· Vacant land at Gunadala village near Vijayawada arca of 
Ac. 1 -07 Cents , registered with S . R . O ., Vijayawada vide 
document No. 4844782 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acqulqition Rango , Hyderabad ( A P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho sald 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the followlog 
persons, namely : 


Date : 7 - 1 -83. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Vithalasa Dhondusa Miskin , 
C / o N . Y , Shalagar, Kamari Pet, Hubli 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Ganapathasa , 

2 . Shri Mahadevaşa , 
3 . Shri Vithoba . 
4 . Shri Vasudev , 
5 . Shri Kashinath , 

S / o Naruyanaga Baddi, 
Sorbed Math Galli , Hubli . 

( Transferee) 
Objections, it woy, to the acquisition of the said property 
11.« y be mado in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , BANGALORE -560001, 


Bangalore - 560001, the 9th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Guzette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette , 


Ref. No. C . R . No. 487 /82 -83. - Whereas, J, 
MANJU MADILIVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reagoo to believe that the immovable 
proporty having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 19 per Schedule situated at 
Open sito bcarin , CTS No . 3305 situated at Unhal Extension 
Hubli 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Hubli Under document No. 393 / 82 -83 on 14 -5 -1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The torms and expression , used herola u vro 

defined in the Chapter XXA of tho said Act, 
sball have the same meaning as glven fo 
thout Chaptar , 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the old Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No . 393 / 82 -83 Dated 14 - 5 -827 

Open site bearing CTS No . 3305 situuted at Unkal Exten 
sion , Hubli, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

nonoy or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transtorce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competopt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Bangalore . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inițiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following Date : 9 - 12 - 1982 
persons, namely : 

Seal : 
PRINTED BY THE MANADER , GOVERNMENT OF INDIA PRESE, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUPLICATIONS, DELHI, 1983 


